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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


१ 
, 
| 
| 
a 
j j pe 
ape a \ 
AS ' 
< 
4 . í 
t 
| 
í 
! 
A | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colledtion. Digitized by eGangotri 


200०, a | 


N « 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized, by eGangotri 


संत कबीर 
(संक्षि) | 


संक्षिप्त 


[इलाहाबाद यूनीवसिंटी के बी० ए० के पाख्यक्रम 
में निर्धारित] 


रामकुसार वर्मा 


साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद । 
१६४६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकाशक — बा 
साहित्य-मवन लिमिटेड, है Bd 
इलाहाबाद | 


(f° 
Ñ 
faae 
5 
l 
Tt 
५५ ' 
e 
g 
० 
` 
छ 
~ 
ma 


मूल्य २) 


APE PPPA NA 2 


& इ भत्र बेद वेदाङ्ग पुस्तकालय ४9 | 
था र'गसी F | 

TCO Ld Fn 

दिनांक am... DUNC RE : 


PPA A ~ MAU PAPAN PPA AA 


SR Cr See Ii — 
. `` `` जय पल, 
हिन्वी-साहित्य प्रेस, प्रयाग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शी 
WOTE ŘAS Ma Aa AAA 


INNS MNT, nog 


प्रकाशकीय 


“संत कवीर? एक प्रामाणिक da है, जैसा कि विद्वानों को विदित 
ही है। हिंदी साहित्य में ऐसे ग्रंथ कम हैं जिनमें कवि तथा उसके 
व्य से संबंधित विषयों का समुचित निरूपण हो | “संत कबीर? एक 
ऐसा ही ग्रंथ है | परंतु उसका आकार बड़ा हो जाने के कारण मूल्य 
भी अधिक हो गया, ओर विद्याथी एवं जन-साधारण उसका उपयोग 
पूण रूप से न कर सके | उन्हीं लोगों के लिए, यह संक्षिप्त संस्करण 
प्रस्तुत किया जाता हैं आशा है, विद्यर्थियों की माँग इस संस्करण से 
पूण हो सकेगी। | ट & 
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प्रस्तावना 


कबीर की कविता एक युगांतरकारी रचना है | भक्त कवियों की 
विनयशीलता और श्रात्म-भस्संना के बीच में वह स्पष्ट कंठ में कही 
गई धार्मिक और सामाजिक जीवन को पक्षपात- 

कबीर की कविता रहित विवेचना है। उस कविता में समय की अंघः 
परंपराओं को छिन्नमूल करने की शक्ति है और 

जीवन में जाणति लाने की अ्पूव क्षमता । हिंदी साहित्य के aa 
काल के नेता के रूप में कबीर ने जितने साहस से परंपरागत हिंदू. धसे 
के कमेकांड से संघष लिया उतने ही साहस से उन्होंने भारत में जड़ 
पकड़ने वाली इस्लाम की नवीन सांप्रदायिंक भावना से लोहा लिया। 
कबीर ने सफलतापूर्वक दोनों धर्मों की “अधामिकता? पर कुठाराघात 
किया ओर एक नये संप्रदाय का सूत्रपात किया जो “संतमत? के नाम से. 
NENT हुआ । इस संप्रदाय ने शास्रीय जटिलताओं से सुलभा कर 
धर्म को सरल ओर जीवनमय बना दिया जिससे साधारण जनता भी 
उससे अंतः प्रेरणाएँ ले सके। यही कारण है कि इस संतमत में 
समाज के साधारण ओर निम्न व्यक्ति भी सम्मिलित हो सके जिनकी 
पहुँच शास्रीय ज्ञान तक नहीं थी | कबीर ने साधारण जीवन के रूपकों 
द्वारा Taat अनुभूतिपूण सरस चित्रों के सहारे ही आत्मा, परमात्मा 
और संसार की समस्याओ्रों को सुलझाया AAR की इस शैली 


ने धमे को व्यक्तिगत अनुभव का एक अंग बना दिया और समाज 


ने धमे के वास्तविक रूप को पहिचान लिया | 
जनता का यह गतिशील सहयोग कबीर की रचनाओौं के पक्ष में 
Sau Kesan हुमा bantu संद एदल, थे) पद वाद: कें।।० उन्हों ने 


2 संत कबीर 


' कविता का चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए कंठ मुखरित नहीं किया, 


उन्होंने धर्म के व्यापक रूप को सुबोध बनाने के 

कविता का रूप लिए काव्य नियोजित किया | अतः कबीर में घामिक 

दृष्टिकोण प्रधान है काव्यगत दृष्टिकोण गौण । यह 

दूसरी बात है कि जीवन में “गहरी पैठ? होने के कारण उनकी कविता 
में जीवन क्रांति सहस्रमुखी हो उठी । उससे धर्म प्राणमय होकर अनेक 
चित्रों में साकार हो गया । संत कबीर कवि कबीर हो गए यद्यपि संत ने 
न तो भाषा के रूप को सँवारा और न पिंगल की मात्रिक ओर वर्णिक 


शैली का अनावश्यक अनुकरण किया | गेय पदों के रूप में उन्होंने 


कविता कही और जनता ने उसमें अपना कंठ मिला दिया। जनवाणी , 


के रूप में ये पद समाज में संचरित हो गए | साथ ही साथ कबीर के 
नाम से जनता ने नवीन पदों की रचना करने में कबीर के प्रति अपनी 


« अद्धा और भक्ति समझी । इस प्रकार कबीर की बाणी में ऐसे-ऐसे पद 


ग्रच्ि्त किए गए जिनमें न तो कत्रीर की आत्मा दै ओर न उसका 
आज | कबीर ने 'पुस्तक-्ञान? का तिरस्कार किया था अतः स्वयं 
उन्होंने किसी विशिष्ट ग्रंथ की रचना नहीं की | वे तो जनता में उपदेश 


देते थे और अपने पदों को उपदेश का माध्यम बनाते ये। फलतः पदों 


भै न तो कोई क्रमबद्धता है ओर न कोई शएंखला । कविता का रूप 
मुक्तक होने के कारण संत संप्रदाय के भक्तों द्वारा मनमाना बढ़ाया- 
घटाया गया है। अ्रतः कबीर के नाम से प्रसिद्ध रचना में कबीर की 
वास्तविक रचना पाना बहुत कठिन हो गया है। कबीर के नाम से 
पाई जाने वाली रचना अधिकांशतः कबीर के प्रथम शिष्य धमेंदास 


द्वारा ही लिखी गई है। बाद में तो कबीर-पंथी साधुओं ने अपनी 


शरोर से बहुत-सो रचना की और संत कबीर में श्रपनी प्रगाढ शरद्धा होने 
के कारण उसे कबीर के नाम से दी प्रचारित किया । कबीर के प्रति 


ALA AE AN AL Sa BR YAA 
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छीन लिया और आज . कबीर के नाम से प्रचलित रचना को हम 
संदिग्ध दृष्टि से देखने लगे हैं। l 
इस समय कबीर की कविता के बहुत से संग्रह 
कविता के संग्रह प्रकाशित है । प्रायः सभी में पाठ-भेद है । इस दृष्टि- 
कोण से निम्नलिखित संस्करण अधिक प्रसिद्ध कहे 
जा सकते हैं :— 
१. संतबानी संग्रह (बेलवेडियर प्रेस) प्रकाशित सन्‌ १६०५, 
वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद | 
२. बीजकमूल (कबीरचोरा, बनारस) प्रकाशित सन्‌ १६३१, 
महाबीर प्रसाद, नेशनल प्रेस, बनारस केंट | 
३. सत्य कबीर की साखी (शरी युगलानंद कबीरपंथी भारतपथिक) 
प्रकाशित सन्‌ १६२०, भी वेङ्कटेश्वर प्रेस AÑ | 
४. सदुणुरु कबीर साहब का साखी ग्रंथ ( कबीर धर्मवर्धक 
कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा ) प्रकाशित सन्‌ १६३५, महंत श्री 
बालकदासजी; धर्मव्धक कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा | 
५. बीजक श्री कबीर साहब (साधु पूरनदास जी) प्रकाशित 
सन्‌ १६०५, बाबू मुरलीधर, काली स्थान, करनेलगंज, इलाहाबाद । | 
६, कबीर ग्रंथावली (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी) प्रकाशित 
सन्‌ १६२८, इंडियन प्रस लिमिटेड, प्रयाग | 
उपयक्त संस्करणों में बीजक और साखी ग्रथ अलग-अलग अथवा 
मिले हुए ग्र थ हैं जिनसे कबीर की कविता का ज्ञान जनता में सम्यकू रूप. 
संग्रहो की से अवश्य दो गया किंतु इन सभी संस्करणों की 
'प्रासाणिकता मामाणिकता चित्य है। वेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित 
संतबानी संर सँतबानी “संग्रह का प्रचार सार्वाधिक है किंतु यह प्रति 
संतों और महात्माओं द्वारा एकत्रित सामग्री के 


आधार, पर ही संकलित की,गई है | उसका रूप साधु संतों के गाये हुए 


है | da कंबीर 
पदों औरं गीतों से ही निर्मित है, किसी प्राचीन हस्तलिखित प्रति का 
* आधार उसके संकलन में नहीं लिया गया ओर यदि लिया भी गया है 


तो उसका कोई संकेत नहीं दिया गया । 
कबीरचौरा ने जो बीजक मूल की प्रति प्रकाशित की है, उसका 


पाठ अनेक प्रतियों के आधार पर अवश्य है किंतु वे प्रतियाँ केवल . 


प्वाच्ची रूप से ही उपयोग में लाई at इस 
बीजक मूल प्रति का मूल आधार कबीरचौरा का प्राचीन 
प्रचलित पाठ है | féa यह प्राचीन पाठ किस प्रति 

के आधार पर है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया | 
श्री युगलानंद कवीरपंथी भारतपथिक की प्रति प्रामाणिक प्रतियों 
की सहायता से भी प्रामाणिक नहीं हो सकी । भी युगलानंद ने अपनी 
प्रति को अनेक प्रतियों से शुद्ध भी किया है। “Ka पुस्तकों से यदद 
शुद्ध हुई है उनमें से एक प्रति तो रसीदपुर शिवपुर निवासी श्रीमान्‌ 
as गोपाललाल जी पूर्व अमात्य शिवहर Ii पुस्तकालय से 
प्राप्त हुई थी जो संवत्‌ १६०० की लिखी हुई है। दूसरी प्रति नागपुरं 


E का कृपाकर भेजी थी जिसमें अनेक संतों की वांणी के 
साथ-साथ यह साखी भी है और संवत्‌ १८४२ 
की लिखी है और तीसरी प्रति मलदूमपुर जिला गया निवासी 


१बीजक सूल के संपादक MI लखनदास ओर साघु रामफलदास _ 


लिंखते हैं :-- 
अपने मत तथा इस अंथ का संशोधन ग्यारह अंथों से किया है 
जिसमें छः रीका-रिप्पणी साथ हैं और पाँच दां की लिखी पोथी है 
परंतु इन सबं अंथों को साक्षी रूप में रखा था, केवल स्थान कबीरचौरा 
बाकी के प्रात, फोर AAA पर ल्ह तदम स्रा ै।५०॥7 


इन्द्रभान जी निवासी श्री मैरवदीन तिवारी जी ने 
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भी नेतालालराम जी की मेजी हुई है, जिसमें यद्यपि सन्‌ संवत्‌ नहीं 
लिखा है परंतु पुस्तक के देखने से जान पड़ता है कि यह भी प्राचीन 
ही लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त स्वामी श्री युगलानंद जी के पास 
ओर भी अनेक प्रतियाँ थीं जिससे उन्होंने इस पुस्तक को शुद्ध कर 
लिया है ।» (भी खेमराज श्रीक्ष्णदास ) यदि श्री युगलानंद जी श्रपनी 
प्रति में संवत्‌ १६०० की प्रतिवाली सामग्री रखते तो उनकी प्रति अवश्व 
प्रामाणिक होती किंतु उन्होंने किया यह है कि “कबीर साहब की जितनी 
साखियाँ जगत में प्रसिद्ध हैं सब इसी पुस्तक में? संकलित कर ली हैं 
और उन्हें संवत्‌ १६०० की प्रति की साखियों से यथास्थान शुद्ध किया 
है.। इससे इस पुस्तक की बहुत-सी सामग्री संवत्‌ १६०० की प्रति से 
अतिरिक्त है और उसकी प्रामाणिकता के संबंध में कुछ नहीं कहा 
जा सकता क्योंकि उनकी प्रति में प्रामाणिक और श्रप्रामाणिक सामग्री 
एक साथ मिल गई है | 


कबीर धर्मवर्धक कार्यालय सीयाबाग बड़ोंदा का साखी ग्रंथ एक 
आलोचनात्मक अ्रवतरणिकां और अनुक्रमणिका के साथ है और 
उसमें कश्रीर की सभी साखियाँ संग्रहीत हैं किंतु 

साखी अंथ पुस्तक में किसी भी स्थान पर नहीं लिखा है कि 
साखियों के पाठ का आधार क्या है। अतः इस 

पाठ की प्रामाणिकता के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 


साधु पूरनदास जी का बीजक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध कहा जाता है। 
संवत्‌ १८९४ में उन्होंने उसकी “निज्या’ लिखी । यहद त्रिज्या “पहली 
बार बाबा देवीप्रसाद ओर सेवादास ओर मिख्री 

बीजक बालगोविंद की सहायता से सुशी गंगाप्रसाद वर्मा 
लखंनऊ के छापेखाने में छापी गई थी। उसके 


TE शुह दो जाने के कारण. हर जगह के साथ लोग बहुत शिकायत 
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किया करते ये |*** ***सब साघु-मद्दात्माओ की दया से एक प्रति 
हस्तलिखित बीजक त्रिज्या सहित बुरहानपुर की लिखी हुई, साघु 
काशीदास जी साहब से हमको मिली । उस ग्रंथ की शुद्धता को देखकर 
हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ, और साधु काशीदासजी साहब ने इस 
त्रिज्या के शोधने में पूर्ण परिश्रम उठाकर सहायता दी है|” (बाबू 
मुरलीधर) यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि साधु काशीदास जी साहब की 
जो प्रति थी वह किस संवत्‌ की थी ओर उसका आधार क्या था ! 
यों ब्रीजक को कबीर के विचारों का पुराना संग्रह मानने में कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए | 
प्रामाणिकता के दृष्टिकोण को सामने रखते हुये काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा से रायवहादुर भी (श्रव डाक्टर) श्यामसुन्दरदास जी 
ने कबीर ग्रंथावली का प्रकाशन किया । यह संस्करण 
कबीर अंथावली दो प्राचीन प्रतियों के आधार पर प्रस्दुंत किया गया 
है । एक प्रति संवत्‌ १५६१ की लिखी“हुई दै और 
दूसरी संवत्‌ १८८१ की | “दोनों प्रतियाँ सुन्दर अक्षरों में लिखी हैं ओर 
यूणतया सुरक्षितं हैं | इन दोनों प्रतियों के देखने पर यह प्रकट हुआ 
कि इस समय कबीरदास जी के नाम से जितने ग्रंथ प्रसिद्ध हैं उनका 
कदाचित्‌ दशर्माश भी इन दोनों प्रतियों में नहीं है | यद्यपि इन दोनों 
ग्रतियों के लिपिकाल में ३२० वर्ष का अंतर है पर फिर भी दोनों में 
पाठ-मेद बहुत ही कम है | संवत्‌ १८८१ की प्रति में संवत्‌ १५६१ 
वाली प्रति की श्रपेक्ता केबल १३१ दोहे और ५ पद अधिक हैं।” 
नागरी प्रचारिणी सभा के इस संस्करण का मूल आधार संवत्‌ १५६१ 
की लिखी हस्तलिखित प्रति है जिसके प्रथम और अंतिम पृष्ठों के चित्र 
इस संस्करण के साथ प्रकाशित हैं | यदि इस प्रति को बारीकी से देखा 
जाय तो इसकी प्रामाणिकता के संबंध में संदेह बना ही रहता है | संदेह 


हाता यह हे कि ए हस्तलिखित: लि. की, SIA, 
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में लिखे गए अक्षरों से भिन्न और मोटे श्रच्रो में लिखी गई है । समस्त 
अंथ और पुष्पिका लिखने में एक ही हाथ नहीं मालूम होता । प्रति 
का अंतिम अंश यह हैः-- 


इतिश्रीकबीरजीकीबांणी संपूरण समाप्तर॥ सापी ॥८१०॥ अंग AN 
Ag ४०२ ॥ राग १॥ 

पुष्पिका यह हैः संपूणंसंवत्‌ १९६१ हिप्पक्रतावाणारसमध्यपेम- 
चंद पठनाथ्‌ सलुकदासबाचबिचाजांसूश्वी रासरामछ्याद्रसि पूस्तर्कत्रद्वाता 
इसंल्ितंमया यदिशदधं तोवामम दोशो नदियतां ॥ 


प्रति के अंतिम अंश का “संपूरण' पुष्पिका में “संपूण, हो गया है। 

इस संबंध में भी इज़ारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखते हैं, “एक बार “इतिश्री 
कबीर जी की बाणी संपूरण समाप्तः UN इत्याद लिखकर फिर 

से अपेक्षाकृत मोटी लिखाबट से “संपूण संवत्‌ १५६१? इत्यादि लिखना 

क्या संदेहास्पद नहीं दै ! पहली बार का 'संपूरण” और दूसरी बार का 

संपूर्ण? काफ़ी संकेतपूर्ण हैं | एक ही शब्द के ये दो रूप--हिज्जे और 

आकार-प्रकार में स्पष्ट ही बता रहे हैं कि ये एक हाथ के लिखे नहीं हैं ! 

ऐसा जान पड़ता है कि अंतिम डेढ़ पंक्तियाँ किसी बुद्धिमान की कृति 
हैं |” इस प्रकार इस प्रति की पुष्पिका का संपूर्ण अंथ के बाद की लिखी . 

हुई जान पड़ती दै | पुष्पिका में एक बात और ध्यान दे ने योग्य है | 

मूल में “ल? “क श्री जिस आकार-प्रकार में लिखे गए हैँ उस 
आकार-प्रकार में वे पुष्पिका में नहीं लिखे गए । फिर मूल प्रति में “य? 
और “ब” के नीचे भिदु रक्खे गए है जो पुष्पिकां के “यश ओर “व? के 

नीचे नहीं हैं । “दोष? के द्विज्जे के अंतर ने तो यह स्पष्ट ही निश्चत कर 
दिया है कि पुष्पिका और मूल एक दी व्यक्ति द्वारा नुद्दी लिखे गए | 
मूल के अंतिम पृषे की चौथो पंक्ति में दैः-“पीया दूषःरुध हो आया 
ते गार त RI लुगाय[ p यही दी वु dal मे दोशों q feaa? 
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में (दोरा? लिखा गया है | इसी प्रकार मूल में “इंद्री स्वारथि सब कीया 
बंध्या भ्रम सरीर’ में इंद्री! के द्रश का जो रूप हे वह पुष्पिका में 
- ्याद्रसि पस्तकं agp में 'याद्रसिः और द्षव के 'द्र! का रूप नहीं है । 
इन अनेक कारणों से यह प्रति प्रामाणिक ज्ञात नहीं होती । संदेह का 
दूसरा. कारण यह है कि इस ग्रति में पंजाबीपन बहुत है जब कि बनारस 
में लिखी जाने के कारण इसमें पूर्वीपन ही अधिक होना चाहिये । फिर 
कबीर की बोली 'पूरवी? ही अधिक होनी चाहिये क्योंकि उन्होंने कहा 
भी है कि उनका सारा जन्म “सिवपुरी (काशी) में ही व्यतीत हुआ |? 
इस पंजाबीपन का कारण स्वयं ग्रंथ के संपादक बाबू श्यामसुन्दर 
दास की “समक में नही आता |? वे लिखते हैं 'या तो यह लिपिकर्ता 
की कृपा का फल है अथवा पंजाबी सांधु्रों की संगित का प्रभाव है ।? 
यदि यह पंजाबीपन लिपिकर्ता की 'कृपा का फल? हैं तो प्रति में कबीर 
साहब का शुद्ध पाठं ही कहाँ रहा ! और यदि यह पंजाबी साछु्रों की 
संगित कां प्रभाव है तो क्या बनारस में रहने वाले FAR साइवर 
. पर बनारस की बोली या बनारस के साधुओं का कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ा | संपादक द्वारा दिए गए ये दोनों कारण केवल मन समभाने के. 
लिए है | इस संस्क्रणु में जो पाठ प्रामाणिक माना गया है उसमें भी 
अनेक भूल हें। हस्तलिखित प्रतियों में एक लकीर में सभी शब्द मिलाकर 
लिख दिए जाते हैं, एक शब्द दूसरे शब्द से अलंग नहीं रहता । श्रतः 
पंक्ति को पढ़ने में इष्टि का ara होना चाहिये जिससे शब्दों का 
अलग-श्रलग क्रम स्पष्ट पढ़ा जा सके | हस्तलिखित प्रति को छापते 
समय संपादक को संदर्भ और अथ समझ कर शब्दों का स्पष्ट रूप 
लिखना चाहिए | कबीर ग्रंथावली में अनेक स्थलों पर शब्दों को अलग 
अलग लिखने में भूल हो गई है | कहीं एक शब्द दूसरे से जोड़ दिया 
गया है, कहीं किसी शब्द को तोड़ कर आगे और पीछे के शब्दों में 


मिला दिया | पा R, जिससे, n a, AE तञ हो फा i & d उल 
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रायु AA के वारहवें पद की दो पंक्तियाँ लीजिए :-- 
धौ मंदलिया बैलर बात्री, ककवा ताल बजावे । 
पहरि चोल नांगा दह नाचै, मेंसा निरति करावे ॥ 

यहाँ 'बैलर बाबी? और “चोल नांगा दह नाचै? का कोई श्रयं नहीं 
होता । वास्तव में “बैलर बाबरी? के स्थान पर होना चाहिए “वैल रवाबी? 
और “चोल नाँगा दह नाचै? के स्थान पर “चोलना गादह नाचे P इस 
प्रकार के अशुद्ध पाठ कबीर ग्रंथावली में भरे पड़े हैं । अतः कबीर की 
कविता का प्रामाणिक पाठ इस संस्करण द्वारा भी प्रस्तुत नहीं किया 
जा सका | 

कबीर का प्रामाणिक पाठ जानने के संबंध में हमारे पास कोई 
विशेष सामग्री नहीं है । कबीर ने पुस्तक-ज्ञान का सदैव तिरस्कार किया 
है । अतः इसमें संदेह है कि उन्होंने किसी ग्रंथ की रचना की होगी । 
उन्होंने जवन और संसार पर चिंतन कर उपदेश दिए और शिष्यों ने 
उन्हें स्मरण रखकर बाद में पुस्तक रूप से प्रस्तुत किए । कबीर ने 
पुस्तकों से अध्ययन तो नहीं किया किंतु उन्होंने अपना ज्ञान सत्संग 
झर स्वानुभूति से अवश्य अर्जित किया । वे साघारणतः पढ़े-लिखे हो 
सकते हैं क्योंकि अक्षर-श्ञान से संबंध रखने वाली “बावन खरी? 
उन्होंने लिखी है । यह कहा जा सकता है क्रि पंद्रह तिथि? “सात 
वार’ और “बावन na जोगेसुरीबानी की परंपरा हो सकती है और 
नाथपंथ से उसका विशेष प्रचार भी हो सकता है किंतु एक बात है। 
कबीर की "पंद्रह fadh “सात बार? के समानांतर' गोरखबानी में (पंद्रह 
तिथि? श्रौर 'सप्तवारः की रचना तो हमें मिलती है fta “बावन अखरी? 
की रचना प्राप्त नहीं होती । 'बावन अखरी? की परंपरा की भी संभावना 
हो सकती है क्‍योंकि जायसी जैसे सूफ़ी सिद्धांत से प्रभावित कवि ने 
“्रखरावट? की रन्नना कर वणंमाला के बावन अक्षरों के संकेत लिखे 
हैं| फिर भी “बावन अखरी? से कबीर में श्रक्षर-ज्ञान की संभावना हम 
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मान-सकते हैं| हाँ, यद अवश्य कदां जा सकता है कि“कत्रीर की गति' 
साहित्य-शा में ञ्रधिक नहीं थी । यदि वे साहदित्य-शाञ्ज से-परिचित 
होते तो अपनी भाषा का शइंगार अवश्य करते और उसका ATAF 
निश्चय दूर कर देते उनकी भाषा में साहित्यगत संस्कार नहीं हैं और बह 
जन-समुदाय की भाषा का अपरिष्कृत रूप हौ लिए हुए हैं । छुदों में भी 
मात्रा और वंण की अनेक मूलें हँ । एक ही विचार अनेक बार 
दुइराया गया दै । रूपक और उदाहरण साहित्य की परंपरा से नहीं 
लिए गए, वे जीबन की घटनाओं के प्रतिबिंब हैं। इस प्रकार उनकी 
भाषा और भाब-राशि साहित्य-क्षेत्र की परिधि से बाहर ही है | फिर 
जब उन्होंने एक वार भी "लिखने? की बात नहीं कही तब उनकी वाणी 
का वास्तविक रूप ag होना कठिन ही नहीं, असंभव है | 
कबीर के नाम से आज बहुत से ग्रंथ हमारे सामने हैं। वे स्वयं 
कबीर द्वारा रचित हैं अथवा उनके शिष्यों द्वारा, यह भी संदिग्ध दै । 
` इतनी वात तो निश्चित है कि वे एक ही लेखक 
खोज रिपोट के द्वारा नहीं लिखे गए। उनमें शेली की बहुत 
| भिन्नता है यद्यपि सभी शैलियों की भाषा में साहि- 
त्यिकता बहुत थोड़ी है । उसका कारण यह है कि इन सभी ग्रंथों के 
लेखक संत ही थे, कवि नहीं । उनका इष्टिकोण घार्मिक सिद्धांतों का 
प्रचार था, साहित्य-शेलियों का निर्माण नहीं | 
नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस की खोज रिपोट के श्रनुसार सन्‌ 
१६०१ से लेकर सन्‌ १६२२ की खोज में कबीर द्वारा रचित ८५. 
प्रतियों की सूची मिलती है । 
*' यदि स्वतंत्र ग्रंथों की गिनती की जाय तो वे अधिक से अधिक ५६ 
होंगे । किंतु क्या ये सभी ग्रंथ प्रामाणिक हैं १ कुछ ग्रंथ तो ऐसे हैं जो 
केवल काल्पनिक कथावस्तु के आधार पर हैं, जेसे बलख की पैज, 
मुहम्मद बोघ अथवा कबीर गोरघ की गुष्टि । शाह बलख, मुहम्मद अर 
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गोरखनाथ से कभी कबीर का. संवाद हुन्ला ही न होगा क्‍योंकि ये सब 
कबीर के पूर्ववर्ती हैं | कबीरपंथी साधुओं ने कबीर साहब का महत्त्व 
बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा में ये ग्रंथ लिख दिये होंगे । नागरी 
प्रचारिणी सभा की खोज रिपोट में कुछ ही ग्रंथों का लिपिकाल दिया 
गया है | इसके अनुसार सबसे पुराने हस्तलिखित ग्रंथ निम्नलिखित 
है $--- 
१ कबीर जी के पद ३ कवीर जी की साखी 
२ कबीर जी की रमैनी ४ कबीर जी कौ कृत 
इन ग्रंथों का लिपिकाल विक्रम संवत्‌ १६४६ दिया गया है और 
रचनाकाल संवत्‌ १६०० । कबीर १६०० तक जीवित नहीं रहे यह 
निर्विवाद है | अतः ये ग्रंथ उनके द्वारा नहीं लिखे 
जा सकते; उनके शिष्यों द्वारा इनकी रचना कही 
जा सकती है। ये सभी ग्रंथ जोधपुर के राज्य-पुस्त- 
कालय में सुरक्षित कहे गए हैं। मैंने जोधपुर के राज्य-पुस्तकालय से 
कबीर संबंधी सभी ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ मँगवाई' | वहाँ से मुझे ८ 
इस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई जो निम्नलिखित हैं :-- 


जोधपुर राज्य 
पुस्तकालय के मंथ 


१ कबीर ika ye (पत्र-सं ज्या ७) 
२ कवीरजीकीमात्रा ( , १) 
२ कवीर परिचय ky R) 
४ कबीर रैदास संवाद ( » २) 
५. कबीर साखी ( » ३६) 
'६ कबीर धम्माल GR) 
७ कबीर पद C» २४) 
८ कबीर साखी ( ) 


इन प्रतियों Tea रिपोट द्वारा निर्दिष्ट 'कबीर जी को कृत? और 
“कबीर जी की रमैनी? नहीं है । 'कंबीर जी की साखी? ओर “कबीर जी | 
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के पद? अवश्य हैं । किंतु जोधपुर राज्यपुस्तकालय से प्राप्त हुए एक 
अंथ को छोड़कर करिसी भी अंथ में लिपिकाल नहीं दिया गया है। केवल 
“कबीर गोरष Ie का काल संवत्‌ १७६५ दिया गया है। अतः खोज 
रिपोर्ट का प्रमाण संदिग्ध और अविश्वसनीय है। 
मैंने कबीर संबंधी अनेक हस्तलिखित ग्रंथ देखे हैं किंठ उनके 
शुद्ध रूप के संबंध में gh विश्वास कम हुआ है। इसके अनेक 
कारण हैं — 2 
१, कबीर-पंथ के अनुयायी प्रमुखतः समाज की निम्न श्रेणी के 
होने के कारण साहित्य और भाषा के ज्ञान में 
अनेक हस्त लिखित अत्यंत साधारण होंगे । श्रतः हस्तलिपि-लेखन 
मंथ में उनसे बहुत-सी भूलें हो सकती हें | 
२. कबीर का काव्य अधिकतर मौखिक ही रहा । वह गुरु के 
मुख में अधिक प्रभावशाली है, पुस्तक में adl अतः कबीर पंथ में 
पुस्तक का महत्त्व शुरु से अपेक्षाकृत कम है। सद्गुरु का उपदेश 
“कण विभूषण? के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, पुस्तक-पाठ से 
नहीं | इसलिए पुस्तक-पाठ सदैव अप्रधान समभा गया है | जब शुरु 
का उपदेश प्रधान हो गया तत्र परंपरागत पाठ में परिवर्तन होने की 
आशंका यथेष्ट हो जाती है । प्रत्येक गुरु उस पाठ में अपनी स्मरण- 
शक्ति के अनुसार कम या अधिक परिवर्तेन कर सकता. है | फिर शुरु 
हो जाने पर तो अपनी ओर से घटाने और बढ़ाने का अधिकार भी 
वह रख सकता है | इस प्रकार प्रथम पाठ से यह उपदेश कितना दूर 
होगा, य अनुमान किया जा सकता है। फिर युगों के प्रवाह में 
सिद्धान्तों की रूप-रेखा में भी भिन्नता आ सकती है। नग्ने सिद्धान्तों के 
बीच में पड़ कर कविता की दिशा दूसरी ही हो जाती है। 
. ३. कवीर के सिद्धांत जनता में व्यापक रूप से.प्रचलित थे । उनके 
विचार भिन्न-भिन्न ग्रांतों में भिन्न-भिन्न वर्ग के लोगों में प्रचारित होते 
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रहे । अतः प्रांतीयता के दृष्टिकोण से अथवा अशिक्षित जनता के संपक 
में आने से उनके पदों ओर साखियों में बहुत भिन्नता आ सकती है। 
कबीर ग्रंथावली का पंजावीपन इस बात का प्रमाण है। भाषा ओर 
भावों को इस भिन्नता से बचाने के लिए कभी कोई संघ ओर संगीति 
की आयोजना नहीं हुईं । न कमी कोई ऐसा ga हुआ जिससे भिन्न 
भिन्न परांतों में प्रचलित वाणी को एक रूप दे दिया जाता जैसा कि 
बौद्ध या जैन धर्मों में हुआ करता था | योग्य और मान्य आचायौँ के 
विचार-विनिमय अथवा परामश से जो काव्य में एकरूपता आती वह 
afaa अथवा भूले हुए सिद्धांतों को व्यवस्थित कर सकती | किंतु इस 
प्रकार के प्रयत्न कबीरपंथ में कभी नहीं हुए । 

४. दस्तलिलित ग्रंथों में जो पंक्तियाँ लिखी जाती हें वे एक पूरी 
लकीर की लंबाई में कभी पूर्ण होती हैं, कभी अपूण | यहाँ तक कि 
शब्द भी टूर जाते हैं । प्रतिलिप करने में ऐसे स्थलों पर अनेक भूले हो 
जाती हैं। पंक्तियों में शब्द भी आपस में जुड़े रहते हैं और वे शब्द 
स्पष्टतः आँखों के सामने न रहने से कभी-कभी प्रतिलिपियों में छूट जाते 
हैं। ऐसे प्रसंग अनेक बार हस्तलिखित प्रतियों में पाये जाते है । इस 
संबंध में कबीर अंथावली से एक उदाहरण दिया जा चुका है। एक 
पूरा शब्द जब पंक्ति के अंत में टूट जाता है तब कभी-कभी उसे दूसरी 
पंक्ति जोड़ने से भ्रांति हो जाती है| विराम fagi के अभाव में यह 
कठिनाई और भी बढ़ जाती है। 

५. कहीं कहीं अशुद्ध शब्द या चरण के नीचे बिंदु रखकर उसे 
छोड़ने का संकेत होता है या उसपर हरताल लगा दी जाती हैं किंतु 
प्रतिल्िपिकार उस बिंदु को न समभकर अथवा हरताल के हलके पड़ 
जाने से अशुद्ध शब्द या चरण को प्रतिलिपि कर ही लेता है | वह 
दाशिया में दिये हुए छोड़े गए शब्दों को पंक्तियों में जोड़ भी लेता है । 

६. कहीं-पत्र संख्या न डालने से पदों के क्रम में भी बहुत अड़चन 
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पढ़ जाती है । एष्ठों के बजाय पत्रों पर ही संख्या लिखी जाती है। 
अतः एक पत्र की संख्या मिट जाने पर अपने संदर्भ की सूचना नहीं दे 
सकता जब तक कि उसमें कोई टूटा हुआ शब्द या चरण न हो। इस 
कठिनाई से वह पत्र अंथ में कहां जोड़ा जाय यह एक प्रश्न हो जाता z 
यदि दो-तीन पत्रों के संबंध में ऐसी कठिनाई हो गई तो सारा हस्तलि- 
खित ग्रंथ ही क्रम-बिहीन हो जाता दै । उदाहरण के लिए नागरी प्रचा- 
रिणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर अंथाबली में 'गोकलनाइक बीठला 
ञेरो मन लागौ तोहि रे? (पद ९) के बाद “अब मैं पाइबौ रे ब्रह्म गियान? 
(पद ६) दै किंतु जोधपुर-राज्य पुस्तकालय की अथ कबीर जी के पदः 
में ५ के बाद “मन रे मन ही उलट समाना” पद है जो कबीर ग्रंथावली 
Foal पद है | अनुमान होता है कि जिस मूल प्रति से जोषपुर-राज्य 
पुस्तकालय की प्रतिलिपि बनाई गई होगी उसका एक पत्र खो गया 
होगा । 
७, कबीर के काव्य की प्रतियाँ स्वयं कवि द्वारा अथवा किसी संस्था 
द्वारा न लिखी जाकर भिन्न-भिन्न स्थानों में तथा भिन्न-भिन्न युगों में की 
गई हैं। छुपाई के अभाव में प्रामाणिक प्रतियों की प्रतिलिपियों में भी 
अनेक ्रशुद्धियां आ जाती हैं । किसी प्रति की जितनी ही अधिक प्रति- 
लिपियाँ होंगी उसमें अशुद्धियों का अनुपात उतना ही अधिक बढ़ता 


जावेगा | फिर बड़ी रचना होने के कारण एक ही प्रति की प्रतिलिपियों , 


भें अनेक व्यक्तियों का हाथ हो सकता है । वहाँ भूल ओर भी अधिक 
हो सकती हैं| समानता का अभाव तो हो ही जायगा। फिर यदि लिपि- 
कार ग्रहंभाव से युक्त होगा तो वह पाठ को अपनी ओर से शुद्ध भी 
कर लेगा । 

८. भाषा-विज्ञान के अनुसार अनेक Akal में उच्चारण-मेद हो 
जाना स्वाभाविक है। अ्रतः जब तक मूल प्रति या उससे की गई 


प्रामाणिक सति, त मिले तब तक पाठ के बध मे, पर स्तऽ होना 


2-2 Nya 
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अत्यंत कठिन है | 

e. किसी रचना के भिन्न-भिन्न पाठों में ठीक पाठ चुनने का कायं 
यदि किसी गुरु के द्वारा किया भी गया तो उसके चुनाव की उपयुक्तता 
भी संदिग्ध ही है । और यदि चुना हुआ पाठ मूल पाठ से भिन्न है तो 
फिर मूल पाठ आगे चलकर सदैव के लिए ही लोप हो जाता है | 

इस प्रकार प्रतिलिपिकारों की ग्रज्ञानता, समय का अत्याचार, 


गुरुओं की अ्रइम्मन्यता, छपाई के अभाव में हस्तलेखन की कठिनाइयाँ, . 


कविता के भिन्न-भिन्न प्रांतों में व्यापक ग्रौर मौखिक प्रचार ने कबीर 


के काव्य को मूल से कितना विकृत किया होगा इसका अनुमान हम | 


सरलता से कर सकते हैँ | जब तक किसी प्राचीनतम 'प्रति का अन्य 
समकालीन प्रतियों से मिलान कर शुद्ध पाठ प्रस्तुत न किया जाय तब 
तक हम कबीर के शुद्ध पाठ के संबंध में संतुष्ट नहीं हो सकते । 
उपर्युक्त समीक्षा को दृष्टि में रखते हुए कबीर की रचना का प्रामा- 
णिक पाठ प्राप्त करना कठिन है। मेरे सामने अधिक से अधिक विश्‍वसनीय 
पाठ श्री आदि शुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान होता है । 
श्री गुरु अंथ साहब थी ग्रंथ साहब का संकलन पाँचवें गुरु श्री अजन- 
देव ने सन्‌ १६०४ (संवत्‌ १६६१) में किया था । 
सन्‌ १६०४ का यह पाठ अत्यंत प्रामाणिक है| इसका कारण यह है 
कि आदि श्री गुरु ग्रंथ सिक्खों का धार्मिक ग्रंथ है | यह ग्रंथ सिक्खों 
द्वारा “देव स्वरूप” पूज्य होने के कारण अपने रूप में भ्रज्नुएण है और 
इसके पाठ को स्पशं करने का साहस किसी को नहीं हो सका । यहाँ तक 
कि एक-एक मात्रा को मंत्रशक्ति से युक्त समझ कर उसे पूर्ववत्‌ ही 
लिखने और छापने का क्रम चला आया है। यह . ग्रंथ गुरुमुखी लिपि 
में हे | जब गुरुमुखी लिपि से यह देवनागरी लिपि में छापा गया तब 
“शब्द के स्थान शेब्द? रूप में ही इसका रूपान्तर हुआ क्योकि सिक्ख 
घम के श्रनयायियों में विश्वास है कि “महान्‌ पुरुषों की तरफ से जो 
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अक्षरों के जोड़-तोड़ मंत्र रूप दिव्य बाणी में हुआ करते हैं, उनके 
मिलाप में कोई अमोघ शक्ती होती दै जिसको सवंसाधारण हम लोग 
नहीं समझ सकते । परंतु उनके पठन-पाठन में यथातथ्य उच्चारण से 
ही पूण सिद्धि प्रास हो सकती दै । इसके सिवाय यह भी है कि श्री गुरु 
sya साहिब जी के प्रतिशत ८० शब्द ऐसे हैँ जो हिंदी पाठक ठीक-ठीक 
समझ सकते हैं | इस विचार के अनुसार ही यह हिंदी बीड़ गुरमुखी 
>लिखत अनसार ही रखी गई है अर्थात्‌ केवल गुरमुखी अच्च्रो के स्थान 


; ta (देवनागरी) अक्षर हो किये गये है |? (प्रकाशक की विनय एष्ठ 


१, भाई मोहनसिंह वैद्य) ।१ इस प्रकार श्रादि श्री गरु ग्रंथ साहब जी 
का जो पाठ संन्‌ १०६४ में गुरु अजुनदेव जी द्वारा प्रस्तुत किया गया 
था, वह आज भी वर्तमान है । किसी पंडित द्वारा वह नहीं “शोधा” 
गया | अतः इस पाठ को हम अधिक से अधिक प्रामाणिक पाठ मान 
सकते हैं | फिर गरुमुखी जिसमें श्री गुरुअंथ साहब लिखा गया है, 
देवनागरी से अपेक्षाकृत कम प्रचलित है | अतः देवनागरी लिपि में 
प्रतिलिपिकारों सें जितनी श्रशुद्धयों की संभावना हो सकती है उतनी 
गुरुमुखी लिपि की प्रतिलिपियों में नहीं । 
गुरुमुखी लिपि में लिखे जाने पर भी कबीर के काव्य का व्याकरण 
पूर्वी हिंदी का रूप ही लिए हुए है। उसमें स्थान -स्थान पर पंजाबी प्रभाव 
अवश्य दृष्टिगत होता है किंठु प्रधान रूप से उसमें 
ब्याकरण हमें पूर्वी हिंदी (अवधी) व्याकरण के रूप ही मिलते 
हैं संस्कृत से आए हुए संज्ञा-प्रातिपदिकों (stems) 
के स्वरांत यद्यपि अवधी और पंजाबी में व्यंजनांत हो गए हैं तथापि 
पंजाबी में जो संयुक्त व्यंजन द्वित्व हो जाते है, वे अवधी में नहीं हैं । 


Im श्री गुरु अंथ साहेब जी--मोहनसिंद बैद्य तरनतारन 
ड १६२७ | 
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फिर भी कुछ पंजाबी प्रभाव उनकी भाषा पर दृष्टिगत होते ही 
हु" i 
किंतु ये सब प्रभाव कबीर को कविता पर गौण रूप से पड़े हैं उसी 
प्रकार जैसे कि खड़ी बोली और ब्रजभाषा के प्रभाव । प्रमुखतंः कबीर 
की कविता पूर्वी हिंदी के रूप लिए हुए दै और यह 
संत कबीर का देख कर आश्चय होता है कि पंजावी भाषा की 
प्रस्तुत संस्करण धर्म पुस्तक श्री आदि गुरु अंथ साहब में कबीर 
की कविता का पंजाबी संस्कार नहीं हुआ, वह 
अपने स्वाभाविक रूप में वतमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि शुरु 
अंगद जी ने तत्कालीन अधिक से अधिक प्रामाणिक पाठ संग्रह किया 
होगा और उसको उसी रूप में अपनी नवीन लिपि ( जो लंडा लिपि 
का परिष्करण कर श्री गुरु ग्रंथ साहब में नियोजित की थी ) में लिख 
दिया । यही बात हमें नामदेव जी के पदों में मिलती है जो श्री गुरु 
अंथ साहब में हैं। नामदेव की भाषा मराठी है और गुरु अंथ 
साह में नामदेव की वाणी मराठी रूप ही में सुरक्षित है। अतः हम 
श्री शुरु ग्रंथ साइब में आए हुए कबीर के कबिता-पाठ को अधिक से 
अधिक प्रामाणिक मानते हैं। खेद की बात है कि अभी तक हिंदी 
विद्वानों का ध्यान शुरु ग्रंथ साहब में कबीर के काव्य की ओर ्राकर्षित 
नहीं हुआ । संभवतः कारण यह हो कि उक्त ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में 
है ओर उक्त लिप से हिंदी भाषा-भाषियों का परिचय नहीं है। किंतु 
अब तो श्री भाई मोहनसिंह वैद्य ने खालसा प्रचारक प्रेस तरनतारन 
(पंजाब) से और सब हिंद सिख मिशन ने अमृत प्रिरिंग प्रेस, AFA- 
सर से देवनागरी लिपि में श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाशन किया है । 
नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित कबीर ग्रंथावली के परिशिष्ट में भी 
र्यामसुन्दरदास ने श्री गुरु अंथ साहब में आए हुए कबीर के पदों को 
८उदूधृत अवश्य किया है किंतु उसमें कुछू पद छूट गए हें । श्री गुरु 
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अंथ साहब में कबीर की साखियों (सलोकों) की संख्या २४३ है । कबीर 
ग्रंथावली में केवल १६२ है। भी गुरु अंथ साइव में कबीर की. पद- 
संख्या २२८ है, कयीर ग्रंथावली में केबल २२२ है । इस प्रकार कत्रीर 
ग्रंथाबली में ३६ साखियाँ (सलोक) और ६ पद नहीं हैं जो श्री गुरु 
अंथ साहब में हैं | मैंने “संत कबीर? का सम्पादन श्री गुरु ग्रंथ साहब 
के पाठ के अनुसार ही बड़ी सावधानी से किया है। इसमें कबीर का 
काब्य पाठ्य-भांग और संख्या की दृष्टि से ठीक ठीक प्रस्तुत किया 
गया है। अतः कबीर की काव्य सम्बन्धी सभी सामग्री को देखते हुए 
“संत कबीर के पाठ को अधिक से अधिक प्रामाणिक समझना 
चाहिए । 
7४ पंद्रहवी शताब्दी में मध्यदेश एक नवोन युग की प्रतीज्ञा कर 
रहा था । उसकी संस्कृति को एक आघात लगा था और उसके IR 
asal रूप ले रहे थे | मुसलमान शासकों के 
कबीर का परिचय बढ़ते हुए प्रभाव ने इस्लाम को जितनी अधिक शक्ति 
. दी, उतनी ही अधिक व्यापकता भी। जनता के 


संपक में यह नया विश्वास दुनिवार रूप से उसके जीवन के चारों ओर 
छा गया । हिंदू घमं इस्लाम को श्रन्य विदेशी धर्मों की भाँति आत्म- 
सात्‌ न कर सका क्योंकि इस्लाम सत्ता के साथ उठा था और उसकी 
aa हिंदुओं के प्रति विरोधशील थी। हिंदू और मुसलमानों के 
संस्कारों की इस विषमता ने धामिक वातावरण में एक अशांति उत्पन्न 
कर दी थी । अनेक हिंदू मुसलमान हो गए थे और श्रनेक अपनी 
सत्य-निष्ठा में संत्रस्त थे। एक शरार में जैसे दो प्राण हों जिनमें 
निरंतर संघषं होता हो। 
` इस्लाम अपने व्यावहारिक रूप में सरल हो, उसमें आचार की 
कष्टसाध्य परंपराएँ. न हों, उसे राज्य-संरक्ष॒ण प्राप्त हो और उसे अंगी 


कार 
९. करने पर पदाधिकार का रव गि दे) Ja जिसकी 
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fruit में हिंदू दशंन और शाख्र की सूक्तियों ने रक्त बन कर प्राणः 
संचार किया हो उसे इस्लाम का सामीप्य शरीर पर उठे हुए ब्रण की 
भांति कष्टकर क्यों न होता १--फिर शासकों पर छाए हुए उलमाश्रों के 
प्रभाव ने--जो फौरोज और सिकन्दर पर विशेष रूप से था--जिस 
धार्मिक असहिष्णुता को जन्म दिया था, वह पद-पद पर सांप्रदायिकता 
की आग लगा रही थी । एक ओर तो राजनीति की निरंकुशता भय 
और आतंक की सृष्टि करती दूसरी ओर दूफ़ियों की शांतिप्रिय और 
आध्यात्मिक इष्टि हिंदू और मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित 
करते हुये उन्हें इस्लाम में श्रद्धा रखने के लिये प्रेरित करती थी । ऐसी 
स्थिति में हिंदू और मुसलमानों में किसी प्रकार का धार्मिक समझौता 
होना आवश्यक था । दोनों को एक ही देश में निवास करना था | 
दोनों में से एक भी अपना अस्तित्व खोने के लिए तैयार न था। 
विग्रह की नीति से दोनों की उन्नति का माग बंद था । अतः एक 
as समझौते के लिए परि/स्थतियाँ उत्पन्न हुई ओर मध्यदेश में 
एक नवीन युग का निर्माण हुआ । उस युग का सूजपात करने में संत 
कबीर का प्रमुख हाथ था | 
जो लोग हिंदू धमे का शाञ्राय ज्ञान रखते थे उन्हें तो धमे 
की वास्तविक पहिचान थी । वे कट्टरता से अपने धमै का समर्थन करते 
ये और प्राणों के भय से भी घमे-परिवतन कें लिये तैयार न थे किंतु 
जो लोग घमै को केबल जीवनगत. विश्वास के रूप में मानते थे, 
जिन्हें धर्म की गूढ़ बातों से परिचय नहीं था, जो सांस्कृतिक ्रादशों 
का ज्ञान नहीं रखते थे उनके घर्मे-परिबतेन का प्रश्न विशेष महत्व 
नहीं रखता था। फिर पदाधिकार का प्रलोभन 
कबीर का महत्व एवं भौतिक जीवन का ऐश्वर्य उन्ह किसी भी 
«धर्म की ओर आकर्षित कर सकता था, चाहे वदद 
चमे इस्लाम हो अथवा अन्य कोई । ऐसी जनता को अपने धमे पर 
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इढ़ रहने का बल्ल केवल संत कबीर से ही प्राप्त हुआ । मुसलमानी 
संस्कृति में पोषित होकर भी उन्होंने ऐसे सवंजननी सिद्धांतों का प्रचार 
क्रिया जिनमें हिंदू धर्म को भी अपने स्थान पर स्थिर रहने की दृढता 
प्राप्त हुई। हिंदू धमं के जाति-वंधन की-यंत्रणा से मुक्ति दिलानेवाला 
(संतमत कबीर के ही द्वारा प्रवर्त्तित हुआ जिसमें भगवान की भक्ति 
के लिए जाति की निकृष्टता बाधक नहीं है । यह सत्य है कि रामानंद 
ने उपासना-क्षेत्र में जाति-बंधन को शिथिल कर दिया था और अ्रपने 
शिष्यों में समाज के निम्न भ्रोणी के भक्तों को भी स्थान दिया था 
किंतु वे इस सिद्धांत को जनता में प्रचलित नहीं कर सके | तत्कालीन 
प्रभावों से अप्रभावित रहकर केवल हिंदू धर्म के सांप्रदायिक चेत्र में 
किंचित्‌ स्वतंत्रत जनता को अधिक संतुष्ट नहीं कर सकी | काशी के 


धार्मिक और सांस्कृतिक मंडल में स्वयं रामानंद अधिक स्वतुंत्र नहीं हो ` 


सके । फिर वे अपनी संकुचित स्वतंत्रता से जनता को युग-घम का 
स्पष्ट संदेश भी मुक्त-कंठ से नहीं दे सकते थे। जो व्यक्ति सूर्योदय के 
पूवं ही पंचगंगाघाट से स्नान कर लौट आता हो, इस भय से कि किसी 
की कलुष-हष्टि कहीं उस पर न पड़ जाय, वह "समभाव? के सिद्धांत को 

कहाँ तक व्यावहारिक रूप दे सकेगा, यह स्पष्ट है। दूसरी ओर कबीर 
ने तत्कालीन परिस्थितियों का बल एकत्र कर युग-धमं को पहचान कर 
एक निर्भीक संप्रदाय की सृष्टि की जिसमें “ऐकेश्वरवाद? और 'समत्व 
सिद्धांत? की प्रमुख भावना थी | एक ईश्वर की दृष्टि में 'कीड़ी? और 
“कजर? समान हैं, ब्राह्मण और चाण्डाल में कोई मेद नहीं। दोनों में 
एक ही ब्रह्म की ज्योति हे जिस प्रकार काली और सफ़ेद गाय में एक 
ही रंग का दूध है। 

हिंदुओं के समस्त धार्मिक साहित्य की रचना संस्कृत में थी । फलतः 
धम-अंथों का अध्ययन या तो ब्राह्मण पंडितों तक ही तीमित था अथवा 
ऐसे व्यक्तियों तक जो किसी भाँति चेष्टा कर विद्याध्ययन करने में 
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समर्थ हो सकते ये। साधारण जनता घमे के शास्रीय ज्ञान से संपर्क 


रखने में अपने को ग्रयोग्य पाती थी। ञ्रतः धार्मिक सिद्धांतों को जनता के 


समीप तक उन्हीं की भाषा में पहुँचाने का श्रेय कबीर को है । रामानंद 


की शक्ति का आश्रय लेकर कबीर ने साधारण भाषा के द्वारा अपने 
मार्मिक सिद्धांतों को अत्यंत स्पष्ट रूप में जनता के सामने रक्खा | उस समय 


भाषा बन रही थी । मध्यदेश की भापा में उस समय साहित्य की रचना 


नहीं के बराबर थी । श्रमीर ख़सरो की पहेलियाँ जीवन के किसी गंभीर 


तथ्य का निरूपण नहीं कर सकी थीं, उनमें केवल मनोरंजन और 


कौतूहल था । नाथ संप्रदाय की रचनाओं में भी भाषा का माध्यम लिया 
गया किंतु वे समस्त रचनाएँ प्रश्नोचर के रूप में होकर केवल 
सिद्धांतोक्तियाँ ही बन कर रह गई । यदि कहीं वणन भी हे तो वह 


उपासना पद्धति के नीरस विशिष्ट रूपक्रों में। कबोर ने सब से पहले 


भाषा में जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाया और धर्म श्रौर 


दशन के ऐसे सिद्धांत निरूपित किए जो सरलता से जनता द्वारा 


हृदयंगम किए जा सकते थे। यह मानने में कोई आपत्ति नंदी हो 
सकती कि नाथपंथ की विचार-शैली ओर रूपक-रहस्य का प्रभाव 


कबीर पर विशेष रूप से पड़ा है । उन्होंने सिद्धांत ओर वाक्य भी नाथ- 


पंथ से प्राप्त किए हैं किंतु कबीर नाथपंथ के आदशों तक ही नहीं रुक 
गए, उन्होंने नाथपंथ से प्राप्त की गई सामग्रो को अधिक व्यावहारिक 


ओर जन-सुलभ बनाने की चेष्टा की । जीवन के अंग-प्रत्यंग की समीक्षा 
कर उन्होंने धम ओर जीवन को इतना सरल ओर सुगम साधना-संपन्न 


बनाया कि वह प्राणों में निवास करने योग्य बन गया । यह प्रचार 


उन्हें जनता के बीच करना था | श्रत स्पष्ट ओर शक्ति-संपन्न शैली ही 
इस उद्देश्य के उपयुक्त थी । जो कबीर के काव्य की तुलना तुलसो के. 
काव्य से करना Kat उन्हें तत्कालीन भाषा और जनता की 


मनोइत्ति नहीं भूल जानी चाहिए। कबीर को साहित्यिक भाषा का 
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शिलान्यास करना था और अन्यवस्थित धार्मिक विषमता के प्रथम 
आघात को रोकने का प्राचीर खड़ा करना था । काव्य के अंगों का 
सुकुमार सौंदर्य जनता के जजरित विश्वासों को आकर्षित न कर सकता 
था | प्रेम और श्राख्यानक काव्य की प्रशस्त परंपरा ने तुलसी की 
अनेक कठिनाइयाँ हल कर दी थीं और वे अपने आदशों और घटना- 
सूत्रों को अधिक काव्य-सौंदर्य और प्रतिभा-पटों से सुसजित कर सकते 
थे | कबीर ने अपनी प्रखर भाषा और तौखी भाव-व्यंजना से जिस 
काव्य का सुजन किया वह साहित्यिक मर्यादा का अतिक्रमण मले ही 
कर गया हो किंतु उसके द्वारा साहित्य और धम में युगांतर अवश्य 
आया । हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक सीमा तोड़ 
कर उन्हें एक ही भावधारा में बहा ले जाने का श्रपूवं बल कबीर के 
काव्य में था ।, और यह बल जनता के बीच बोली और समझी जाने 
वाली रूखी और अपरिष्कृत भाषा के ऊपर adha जिसमें धार्मिक 
पाखंडों और अंधविश्वासों को तोड़ने का विद्युत-वेग था। जहाँ भारतीय 


- समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच बंघुत्व भाव का अंकुर उत्पन्न 


करना कबीर का अ्रभिप्राय था वहाँ व्यक्तिगत साधना की पुनीत 
अनुभूति भी उनका लक्ष्य था। अपने स्वाघीन और निर्भीक विचारों 
से उन्होंने सुधार के नवीन मागं की ओर संकेत किया | उनकी सम- 
दृष्टि ने ही उन्हें सावं जनीन और सावभोमिकर बना दिया । 

कबीर के इस काव्य में जो जीवन संबंधी सिद्धांत है उनका आधार 
शास्रीय ग्रंथ नहीं हैं । उन्होंने इन सिद्धांतों को अनुभूत अथवा दैनिक 
जीवन में प्रतिदिन घटित होने वाली परिस्थितियों के प्रकाश में ही 


लिखा है | उनके तक दर्शन-सम्मत न हों किंतु वे सहज ज्ञान से ओत- * 


प्रोत हैं । नग्न घूमने से यदि योग मिलता तो वन के सभी मृग,मुक्त हो 
जाते । सिर का मुंडन कराने से यदि सिद्धि पाई'जा सकती तो मुक्ति 
की ओर भेड़ क्यों न चली गई १ इस प्रकार के तक पंडित और 
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mai द्वारा मान्य नहीं हो सकते तथापि जनता के हृदय में सत्य 
आर विश्वास की अमिट रेखा खींच सकते हैं क्योकि इस प्रकार के तर्क 
उनके अनुभव से दूर नहीं हैं । इसलिए जहाँ शास्त्रियों और समाज के 
उच्च वर्ग के व्यक्तियों में कबीर के सिद्धांतों के लिए आदर नहीं हे, वहाँ 
साधारण जनता समस्त ्रद्धा-संपत्ति से उन सिद्धांतों का गीत गातीहै | 
कबीर ने इन्हीं अनुभूत सिद्धांतों और जीवन की वास्तविकताओं द्वारा 
अपने काव्य को श्री-संपन्न किया है। पुस्तक-ज्ञान की अपेक्षा वे 
अनुभव-ज्ञान को अधिक महत्त्व देते हैं। पुस्तक-ज्ञान से तो अहंकार का 
विष उत्पन्न होता है किंतु जीबन के सहज ज्ञान से संतोष और विश्वास 
का मधुर रस मन में संचरित da लगता है । 


जीवन-वृत की आलोचना 


कबीर ने अपने व्यक्तिगत निर्देशों में कोई तिथि या संवत्‌ का 
उल्लेख नहीं किया । अ्रतः अंतर्साक्ष्य से हम उनके आविर्भाव काल 
अथवा निधन-काल के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते । उनका 
जन्म ऐसे जुलाहे कुल में हुआ था जिसमें उनके संत-जीवन॑ के लिए 
विशेष सुविधाएँ थीं। कबीर ने अपने पिता को एक बड़ा गोसाई कहा 
है | बनारस और उसके आसपास उस समय के गोसाई 'दसनामी? 
भेद से अपनी उपासना में कहीं शिव और कहीं विष्णु के भक्त होते 
थे । कबीर के पिता ऐसी जुलाहा जाति में थे जिसमें मुसलमानी संस्कारों 
के साथ ही साथ शिबोपासक योगियों के भी संस्कार थे ओर वे किसी 
शिवोपासक 'दसनामी? संप्रदाय में दीक्षित दोने के कारण गोसाई कह- 
लाते थे | इस समय नाथपंथ का प्रभाव इन योगियों पर विशेष रूप 
से था जिससे वे “शरीर-साधन? की परंपरा में विश्वास रखते थे। 
कबीर ने अपने पिता का निर्देश करते हुए यह भी स्पष्ट रूप से कहा 
है कि “मैं उस पिता की बलि जाता हूँ जिनसे मैं उत्पन्न हुआ हूँ । 
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उन्होंने पंच (इंद्रियों) से मेरा साथ छुड़ा दिया है, अब मैंने पंच 
(इंद्रियों के विष) को मार कर पैरों के नीचे दबा दिया है? अतः 
यह स्पष्ट है कि कबीर के पिता जुलाहों की जाति में होकर भी योगियों 
के आचारों में विश्वात रखते ये | इस संबंध में मैं श्री हजारीप्रसाद 
द्विवेदी के मत से सहमत हूँ जिनके अनुसार कबीर जिस जुलाहा वंश 
में पालित हुए ये वह इसी प्रकार के नाथ मतावलँबी एहस्थ योगियों 
का मुसलमानी रूप था |? योगियों की परम्परा में होने के कारण कबीर 
के कुल में 'रामः नाम के लिए बिशेष श्रद्धा न होगी इसलिए जब 
रामानंद के प्रभाव से कत्रीर ने राम-नाम स्वीकार किया होगा तो 
उनकी माता का लुब्ध होना स्वाभाविक था | 
कबीर के जन्म के विषय में जो किंवदंती है कि वे विधवा ब्राह्मणी 
के पुत्र थे और उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक-लज्जा की रक्षा के 
लिए उन्हें लद्दरतारा तालाब के समीप फेक दिया था तथा इस अवस्था 
में उन्हें नीरू ओर नीमा जुलाहा-दंपति ने उठा लिंया था, कोई विशेष 
aga नहीं रखती | हमारे सामने इस प्रकार का कोई ऐतिहासिक 
, प्रमाण नहीं है | इसी भाँति उनका ज्योति-स्वरूप होकर लहरतारा के 


कमल-पत्र पर उतर कर शयन करना एक धार्मिक विश्वास है। इस. 


संबंध में कुछ भी कहना कबीर-पंथियों की धार्मिक भावना पर आघात 
पहुँचाना है | 

कबीर का जन्म-स्थान अभी तक “काशी? माना जाता रहा है और 
इस संबंध में प्रायः ये पंक्तियाँ उद्धृतं की जाती हैं--“काशी में हम 
प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए P किंतु ये पंक्तियाँ न तो “संत कप्रीर? 


में हैं ओर न किसी प्रामाणिक पोथी में ही पाई जाती हैं |? 'संत कबीर? | 


में कबीर की एक पंक्ति ऐसी है जिससे ज्ञात होता है कि वे मगहर 
में ही उत्पन्न हुए थे | पहले दरसन मगहर aka पुनि कासी बसे 
आई ji Tg रामकली R १. यभष संकेतपरा ह | मृत्यु के, Tas 
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उनका मगहर लौट जाना मनुष्य की उस स्वाभाविक प्रेरणा का भी 
प्रतीक हो सकता है जिससे वद अपनी जन्मभूमि या उसके समीप दी 
अकर मरना चाहता है । अतः मेरे दृष्टिकोण से कबीर का मगहर में 
जन्म मानना अधिक युक्तिसंगत है | 

कबीर के पारिवारिक जीवन के संबंध में मतभेद है । कवीरपंथी 
साधुओं का कथन है लोई उनकी शिष्या मात्र थी, स्री नहीं। 
वह एक वनखंडी बैरागी की पोष्य पुत्री थी जिसे उसने लोई (ऊनी 
चादर) में लिपटा हुम्ला पाया था । कबीर की भक्ति और ae भावना 
देखकर वह उनके साथ रहने लगी थी | किंतु कबीर की “मेरी बहुरिया 
को धनिग्रा नाउ” (रागु श्राशा ३३) और “बूड़ा बंसु,कबीर का उपजि” 
qa कमालु? (सलोकु ११५) निश्चित रूप से सिद्ध करते हैं कि कबीर 
का. पारिवारिक जीवन खरी और पुत्र से भरभूर था | उनसे चाहे कबीर 
को संतोष न रहा हां, यह दूसरी बात है। “धनिश्रा? नाम के स्यान पर 
हमें “धोई? नाम भी मिलता है जितका संकेत श्री बनमाली जी “कबीर 
का साखी ग्रंथ? की अवतरणिका में करते EI 

कबीर ने जिस शुरु की विस्तार-पूचक-वंदना की है वे श्री रामानंद 
जी ही थे कबीर को अपने निर्भीक धार्मिक विश्‍वासों के कारण 
सिकंदर लोदी से भी संघर्ष लेना पड़ा । इस विषय की यथेष्ठ चर्चा 
कबीर की जन्म-तिथि के संबंध में हो चुकी हे अतः यहाँ कुछ ओर 
लिखने की अवश्यकता नहीं । कबीर की मृत्यु के संबंध में भी निश्चित 
है कि उन्होंने मगहर में जाकर अपना शरीर-त्याग किया | 
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सिरी रागु X 
१ 


एक gag कै घरि maw | 
जननी जानत सुतु.बडा होतु है 
ag न जाने जि दिन दिन अवघ घरतु हे ॥ 
मोर मोर करि अधिक लाडु घरि पेखत ही जमराउ हसे ॥ 
असा ते जगु भरमि लाइभ्रा। 
कैसे qå जब मोहिआझा है mgm u 
कहत कबीर छोडि शिखि रस z 
म इत संगति Neas सरणा N 
रभइशा जपहु आणी अनत Mau 
वाणी इन बिधि भव सागरु तरणा ॥२॥ 
जां तिसु भावे ता लागे माउ । 
wg भुलावा बिचहु mgl 
sA सहजु गि्ान मति जागे । 
i गुरु प्रसादि aR लिव au 
-इतु aR नाही मरणा। 
sg पाणि ता खसमै मिलणा ॥३॥ 
; FR 
अचरज एकु सुनहु रे पंडीआा 
अब किछु कहनु न adi 
सुरि नर गण ina जिनि मोहे 
Prau Agt au 
राजा रभि अनेहद Kat बाजे 
जाकी दिसरि नाद लिव जागै ॥१॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i 


i 
i 
i 


2 | संत कबीर 


24 भाडी गगलु सिंङिझा अरु TEST 
कनक कलस इकु पाइआ । 
तिसु महि धार ga अति निरमल 
रस महि wa चुआइआ ॥२॥ 
एक जु बात अनूप बनी हे 
पवन पिशाला साजिआ। . 
ah भवन महि एको जोगी 
ag क्वच है राजा॥३॥ 
da गिझान mèm KAA 
कहु कबीर रंगि राता। 
अडर हुनी सभ भरमि gara 
मनु राम रसाइन माता ॥४४ 
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राग .गउड़ी 
१ 

अब सोहि जलत राम जलु पाइआ । 

रास उदकि ag जलतु JAZM ॥ 

मनु सारण कारणि बन जाईओ । 
सो जलु बिनु भगवंत न पाईओ ॥१॥ 

जिह पावक सुरि नर हे जारे। 
राम उद॒कि जन जलत Sad ॥२॥ 

अवं सागर सुख सागर साही । 
पीचि रहे जल Aga नाही ॥३॥ 

कहि कबीर सजु सारिंगपानी । 
राम उदकि मेरी तिखा छुकानी ॥४॥ 

न्‌ 

साधड जल की पियासं न जाइ l 

जल सहि अरानि उठी अधिकाइ ॥ 

तूं जलनिधि इड जल का ag! 
जल सहि रहड जलहि fàg खीचु ॥१॥ 

3 Ta हड qa तोर। 
जसु मंजारु कहा करे मोर ॥२॥ 

तूं तरवर इड पंखी आहि। 
संदभागी तेरो gas नाहि ॥३॥ 

तू सतिगुर्‌ इड नडतनु चेला । 
at कबीर fag अत की वेला ॥४॥ 

; 3 

° जब हम एको एकु करि जानिशा । 
तब लोगह काहे दुखु मान्रिआा , 
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इम अपतह .अपुनी पति खोई । 
हसरे खोजि परहु मति कोई ॥१॥ 
इस मंदे मंदे मन माही । 
साफ पाति काहू सिड नाही ॥२॥ 
पति अपति ताकी नही लाज। 
तब जानहुगे जब उघरैयो पाज ॥३॥ 
कहु कबीर पति हरि परवानु । 
सरन्न तिथागि भजु केवल रासु ॥४॥ 
४ 
अवर सूए किशा सोगु करीजे। 
तड कीजे जड आपन जीजे ॥ 
से न सरड सरिबो संसारा। 
अब महि मिलिओ है जी आवन हारा॥१॥ 
am देही परमल सहकंदा। ! 
ता सुख बिसरे परमानंदा ॥२॥ 
gua एकु पंच पनिहारी। 
टूटी लाजु भरे मति हारी ॥३॥ 
कहु कबीर इक बुधि बीचारी। 
ना ओहु कूटा ना पनिहारी ॥४॥ 
प्‌ 

असथावर जगम कीट पतंगा 
'अनिक जनम कीए बहु रंगा ॥ 
झेसे घर हम agg ष्साए। 
जब इम राम रभ होइ आए ॥१॥ 
जोगी जती पती semai 
कबहु राजा छत्रपति कबहू भेखारी ॥२॥ 
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साकत मरहि संत सभि जीवहि | 

राम रसाइचु रसना पीवहि ॥३॥ 
कहु कबीर ग्रभ किरपा कीजे। , 
हारि परे अब पूरा दीजे ॥४॥, 


असो अचरज am कबीर ।3 
दृधि के भो ले विरोले नीर॥ 
हरि झंगुरी गदहा RI 
नित उडि हासे हीगे मरे ॥१॥ 
माता It yg जाइ। 
कुदि कुढि चरै रसातलि पाइ ॥२॥ 
कहु कबीर gag भई खेड। 
लेले कड A नित सेड॥३॥ 
राम रमत मति dai _ 
कहु कबीर गुरि सोफी पाई ॥४॥/९ 


७ ट 
जिड जल छोडि बाहरि भइओ मी ना । 
पूरब जनम इड तप का हीना ॥ 
अब कहु राम कवन राति सोरी। 
तजीले बनारस मति भई थोरी ॥१॥ 
सरल aag सिवपुरी गवाइआ । 
मरती वार मराइरि उठि आइआ ॥२॥ 
बहुठु बरस तपु कोग्रा कासी । 

~ मरु भइझा मगहर की बासी ॥३॥ 

ad मंगहर सम बीचारी। 
ओडी भगति केसे उतरसि पारी ॥४॥ 
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संत करीर 


कहु गुर राजि सिव सञ्जु को जाने | 

gm कबीरु रमत खी रामै uxu 
< 

चोआ चंदन मरदन अंगा | 

सो तनु जले काठ के संगा॥ 


Kagak धन की कवन बडाई । 


धरनि परै saka जाई ॥१॥ 
राति जि सोवहि दिनकरहि काम । 

इकु खिनु Afè न हरि को नास ॥२॥ , 
हाथि तडोर सुखि खाइओ तंबोर । 
मरती वार कसि बाधिओ चोर ॥३॥ 
शुरमति रसि रसि हरि गुन यावै । 

रामे राम रमत gg पावै ॥४॥ 


` किरपा करि dag RRI 


हरि हरि बासु सुगंध बसाई ॥२॥ 
कहत कबीर चेति रे अंधा। 
सति रासु झूठा ag .धंघा॥६॥ 
र्‌ 
जम ते sak भए है राम्‌, 
दुख बिनसे सुख. aa बिसराम ॥ 
बैरी sak भए है मीता। - 


| साकत sak सुजन भए चीता ॥ 


अब मोहि सरब कुसल करि साँनिआ । 
सांति भई जव गोजिदु ज्ञानिआ ॥१॥ 
तन महि होती कोटि उपाधि । 
Sak भई सुख सद्दजि समाधि ॥ 
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mg q mM आप। 
रोगु न बिशापै तीनौ ताप ॥२॥ 
अब ag Sak सनातनु हुआ ॥ 
"तब जानिश्रा जब जीवत AMN 
ag कबीर सुखि सहजि समावड । 
आपि न डरड न अवर डरावड ॥३॥ 


१० 


पिंडि मुझे जीड किह घरि जाता । १८ 
सबदि अतीति अनाहदि राता ॥ 

_ जिनि रासु mian तिनहि पद्दानिआ | 
जिउ ga साकरुमनु मानिआ ॥१॥ 
Ia गिआनु कथे बनवारी । 
सन रे पवन द्रिइ सुखमन नारी ॥ 
सो गुरु करहु जि बहुरि न करना । 
सो पढु रचहु जि बहुरि न रचना ॥ 
सो घिआनु धहुरि जिं बहुरि नघरना। 
ऐसे मरहुजि बहुरि न मरना ॥२॥ 
sad गांगा aga मिलाचड | 
बिनु जक संगम सन महि न्हावड II 
लोचा ana gg बिड॒हारा । 
ततु बीचारि किआ san बीचार॥।३॥ 
अपु तेजु बाइ प्रिथमी अकासा। 
ऐसी रहत रहड हरि पासा ॥ 

^ कहै कयीर . निरंजन धिआवड । 
तितुघरि जा जि बहुरि न आवड ney 
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११ 
` gg सांगत दुखु आगे mA I 
सो gg इमहु न मांरिआ भावै ॥ 
Afam भ्रजहु सुरति सुख आसा I 
कैसे होई है राजा राम निवासा ॥१॥ 
इसु सुख तै सिव aga डराना । 
सो gg हमहु साचु करि जाना ॥२॥ 
सनकादिक नारद - मुनि सेखा। 
तिन भी तन महि मनु नही पेखा RI 
इसु मन कड कोई खोजहु भाई । 
तन छूटे मन्‌ कहा समाई ॥४॥ 
युर प्रसादी. जैरेड नामां। 
भरति के प्रेमि इनही है जाना ki 
इसु मन कड नही आवन जाना । 
जिसका भरसु गइआ तिनि साचु पढाना NRI 
इसु मन कड रूपुन रेखि् काई । 
हुकमे होइआ gag gfe समाई ॥७॥ 
इस मन का कोई जाने मेड । 
इ मनि लीण भए gals ia 
जीड एकू अर्‌ सगल सरीरा । 
इसु मन कड रचि रहे कबीरा ॥३॥ 


! १२ 
अहिनिसि एक नाम जो जागे। 
केतक सिघ भए लिव लागे ॥ 
_ साधक सिध सगल मुनि हारे। “ 
` * एक नाम कलिप तर तारे॥१॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. 


संत कबीर 


जो हरि हरे सु होहि न आना । 
कहिं कबीर रास नाम पछाना ॥२॥ 


१३ 


रे जीथ निलज लाज तुहि नाही । 
इरि तजि कत कहू के जांही ॥ 
जाको ठाकुर ऊचा होई। 
सो जनु पर घर जात न सोही ॥१॥ 
“सो साहिंचु रहिआ भरपूरि। 
सदा संरि नाही इरि दूरि॥२॥ 
कवला चरन सरन है जा के। 
कहु जन का नाही घर ता के ॥३॥ 
ससु कोऊ कह्दै जासु की वाता । 
सो संञ्रथु निज पति है दाता ॥४॥ 
कहे कबीरु पूरन जग सोई। 
जाके हिरदै अवरु न guku 


१४ 


कडनु को पूतु पिताकोकाको। 

कडनु मरे को देइ संतापो ॥ 

हरि ठग जग कड ठराडरी लाई । 

हरि के बिश्वोरा केसे जीअड मेरी माई ॥१॥ 

कडन को पुरखु कडन की adi 

इआ तत Ag सरीर बिचारी ४२॥ 
Safa कबीर उग सिड मन॒ सानिश्रा । 

राई उगडरी 2g पहिचानिश्रा ॥३॥ 
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१५ 

अब मो कड भए राजा राम सहाई | 
जनम मरन करि परम गति पाई ॥ 
साधू संगति aa ag 
पंच दूत ते dm छुडाइ। 
अश्रित नादु जपड जए रसना! 
असोल दासु करि लीनो अपना ॥१॥ 
सतिगुर कीनो पर SRI 
काढि लीन सागर संसार ॥ ' 
चरन कमल सिंड लागी रीति । 
गोबिंदु बसे निता नित चीत ॥२॥ 
साइथा तपति saat अंगि्रारु । 
मनि संतोखु नाय आधारु ॥ 
जलि थलि पूरि रहे प्रम सुआमी | 
जत पेखड तत dara? ॥३॥ 
अपनी भगति आप ही द्रिड़ाई । 
पूरब लिखतु Afam मेरे भाई ॥ 
जिसु क्रिपा करे तिसु पूरन साज । 
कबीर को gam . गरीबनिवाज ॥४॥ 


१६ 
५ aka सूतक थल है सूत सूतक ओपति होई । 
जनमे gag सूए फुनि सूतक सूतक परज बिगोई ॥ 
कहु रे एंडीआ कडन पवीता । 
अंसा गिआनु जपहु मेरे सीता ॥१॥ 
नैनहु सूतक बैनहु सूतङ सृतकु ai होई । 


ऊउत बेठत सूतक लागे सूतक परै रसोई ॥२॥ 
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फासन की विधि ag कोऊ जाने छूटन की इकु कोई । 
कहि कबीर राम रिदे बिचारे सूतक्‌ तिन्दै न होई ॥३॥ 
१७ 
मारा एकु निशेरहु रास। 
जड तुम अपने जन सौ कास्नु॥ 
इहु ngasi कि जा खड मन सनिशा । 
रासु बड़ा के aa जानिआ ॥१॥ 
ब्रहमा बढ़ा कि जासु उपाइआ ! 
ag बड़ा कि जहाँ ते mga ॥२॥ 
कहि कबीर दड भइआ उदासु । 
तीरथु बड़ा कि हरि का दासु ॥३॥ 
१८ 
देखो भाई ज्ञान की आई आंधी । 
सभे उडानी अम की रारी रहे न साइआ बांधी N 
दुचिते की दुइ थूनि गिरानी मोहु बढडा टूटा । 
तिसना छानि परी घर उपरि डुरमति भाँडा फूटा ॥१॥ 
आंधी पाछे जो जलु वरखै तिहि तेरा जनु भोनां । 
कहि कबीर मनि भइ म्रगासा उंदै भान जव चीना ॥२॥ 
१९ 
इरि जसु सुनहि न हरि शुन गावहि । 
aga ही असमान्‌ गिराचहि ॥ 
Ia लोगन सिउ किया कहोथ l 
जो प्रभ कीए भराति ते वाइज तिन ते सदा ढराने AI ॥१॥ 
आपि न देहि चुरू भरि पानी। 
Rea जिह गंगा आनी ॥२॥ , . 
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१२ संत कबीर 


बैठत डठत कुटिलता चालहि | 

आपु गए थडरन हू na NRN 

छाडि कुचरचा आन न जानहि | 

ब्रहमा हु को कहिओ न मानहि ॥४॥ 

आपु गए अडरन हू खोवहिं । 

. आगि लगाइ मंदर मै सोवहि uen 
झवरन हसत आप हहि कांने । 
तिन कड देखि कबीर लजाने॥॥।; 
c 

जीवत पितर न माने कोऊ सूएं सराध कराही | 
पितर भी बपुरे कहु किड पावहि कऊभ्रा कूकर खाही ।। 
सो कड gag amag कोई ! 
कुसल कुसलु करते जगु बिनसै कुसलु भी केसे होई ॥१॥ 
सारी के करि देवी देवा तिसु आगे जीड देही । 
Ka पितर तुमारे कही अहि आपन कहिश्रा न लेही ॥२॥ 
सरजीड काटहि निरजीड पूज हि अंतकाल कड सारी | 
राम नाम की राति नदी जानी भै डूबे संसारी ॥३॥ 
देवी देवा पूज हि डोलहि megg नही जाना । 
कहत कबीर aga नही चेतिआ बिखिञ्या सिड लपटाना ॥४॥। ` 


२१ 
% जीवत मरे मरे ga जीवे असे सुनि समाइझ | 
अंजन माहि निरंजनि रहीश्रे बहुड़ि न भव जलि पाइआ ॥ 
मेरे राम चेसा खीरु विल्ोईओ ॥ 
युर मति मनू असथिरु राखहु इनि बिधि झंच्चितु पीओईओ au 
गुर कै याणि बजर कल छेदी mN पदु परगासा । 


सकि अनेर जेनी ag ws निहचलु , i सिन्‌, i aR. dala US ri 


संत कबीर १३ 


तिनि बिनु बाणे धनखु gA इहु जणु बेघिआ भाई । 

दृह दिस बूढी पचन झुलावे AR रही लिच लाई ॥३॥ 

उनसनि am ˆ सुनि समाना दुविधा दुरमति भागी । 

कहुँ कबीर अनभड इकु देखिश्ा रास नाभि लिव लागी usu 
२२ 

३८ उलटत पचन चक्र खडु भेरे सुरति सु'न अगरागी । 
ada जाइ सारे न जीवेः तालु खेड Kutil 
सेरे मन सन ही उजटि समाना । 
गुर परसादि अकलि भई अवरे नतर था वेगाना ॥१॥ 
AR दूरि दूरि फुनि निवरे जिन जैसा करि mam । 
अलडती का जैसे भइ बरेडा जिनि पीआ तिनि जानिश्रा-॥२॥ 
तेरी निरगुन कथा काइ सिड कहि असा कोइ बिबेकी 
कहु कबीर जिन दीआ पीता तिनि तैसी रूल देखी ॥३॥ 

२३ 
तह पावस सिंधु धूप नही छृहीआ तह उतपति परलड नाही । २. 
जीवन मिरतु न दुखु सुखु बिश्यापै सुन समाधि दोऊ तह नाही॥ 

: सहज की अकथ कथा है निरारी । 
तुलि . नंही चढे जाइ न सुकाती हलुकी लगे न भारी ॥१॥ 
अरघ उरध As तह नाही राति दिनसु तह नाही। 

, जलु नही पवनु पावकु फुनि नाही सतियुर तहा स साहो ॥।२॥ 
अगम अगोचरु रहै निरंतरि शुर किरपा ते लहीओ। 
कहु कबीर बलि जाउ शुर अएने सत संगति मिलि रहीओ ॥३।। 

२४ | 

अपा TI बैल बिसाहे पवनु पूजी परगासिो। 

fam गूणि भरी घर भीतरी इन बिधि रांड बिसाहि् N 
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चसा नाइक रासु हमारा । 7". 
सगल संसार कि्रो बनजारा ॥१॥ 
कासु AY दुइ भये जगाती सन तरंग बटवारा | 
पंच ततु मिलि दाजु निबेरहि रांडा उतरिश्रों पारा ॥२॥ 
कहत कबीरु सुनहु रे dag अब Aa? बनि थाई । 
घाटी चढत बैलु इकु थाका चलो योनि छिटकाई ॥३॥ 
२५. : 
% पेवकड दिन चारि है साहुरड़ै जाणा । 
Kat लोकु न जाणाई सूरखु एआशणा॥ 
कहु डडीआ बाधे धन खड़ी। 
` पाहू घरि आए झुकलाऊ आए ॥१॥ 
ओह जि दिसे खूइड़ी कडन agama! 
“लाज घड़ी सिड तूटि पढ़ी उठि चली पनिहारी ॥२॥ 
साहिब होइ दइथालु क्रिपा , करे अपुना कारजु सवारे। 
`} . ता AmA mA गुर ag An? uN 
४ किरत की बांधी सभ फिरे देखहु वीचारी। 
' पुसं नो emmi किञ्रा करै विचारी nen 
Lula निरासी उडि चली चित बंधि न धीरा । 
इरि की चरणी लागि रहु भज्च सरणि कबीरा ॥ १! 


२६ . 

६ जोगी कहि जोणु भर्ल मीठा अवरु न दूजा साई ।. 
रु डित सुंडित एके सबदी एइ कहदि सिधि पाई ! ` 
हरि बिनु भरमि Gara अंधा । 

/ जा पहि जाड आए. ईुरकावनि ते बाधे बहु. फंधा ॥ १॥ 
जह ते डपजी तही समानी इहि बिधि विसर तब ही। 
पंडित गुणी सूर इम दाते एहि mei बड हम ही ॥२॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


REED 
(eT 


संत कबीर i 24 


जिसहि ` gm सोई ata वूझे किड रहीओ । 
सतिणुरु मिले अंबेरो चूके इन बिधि साणकु TAA URN 
तजि यावे दाहने विकारा हरि पढु fg कार रहीअ । 
कहु कबीर गू गे गुड़ खाइआ पूछे ते किथ्रा कहीओ ॥४॥ 
२७ 
४ जह कछु अहा तद्द किछु नाही पंच ततु तह नाही। 
इड़ा पिला gana बंदे ए अवगन कत जाही॥ 
तागा तूटा ang बिनसि गइथा तेरा dag कहा समाई। 
एह संसा सो कड अनदिचु AN मो कड को न कहे समाई Ii 
` जह anig. Ñg तह चाही रचनाहरु तह नाही । 
जोडण हारो सदा अतीता इह्‌ कहीओ किसु माही ॥२॥ 
जोड़ी जुड़े न तोड़ी तूटे जब लगु होइ बिन्नासी। 
का को 'ठाङुरु का को सेवक को काहू छै जासी ॥३॥ 
कहु कबीर लिव लागि रही है जहा बसे दिन राती। 
डआ का सरञ्च॒ AA परु जाने Sig तड सदा अविनासी ॥४॥ 
२८ % 
१ सुरति सिश्नित दुइ कंनी सुदा परमिति बाहरि खिथा । 
सुन गुफा महि आसण बैसण कलप बिबरजित पंथा ॥ 
मेरे राजन मै बैरागी जोगी । 
सरत न सोग RR ॥१॥ 
) खंड age महि सिंडी मेरा बहा सभु जगु मसमाधारी | 
'. ताडी बागी Ag पलदी घूटे होइ पसारी ॥२॥ 
“ अबु पवनु दुइ तूबा करीहै जुग जुग सारद साजी | 
थिरु भई तंती तूरसि नाही अनहद किंगुरी बाजी ॥३।। 
सुनि मर मगन भए है पूरे माइआ डोल न खागी। 
ag कबीर ता कड पुनरपि जनसु नही खेलि गइओ बैरागी ॥४॥ 


` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


EL संत कबीर 
२९ 

राज नव गज दस गज इकीस पुरीआ एक तनाई । 

साउ सूत नव खंड बहतरि पाइ लगा झधिकाई ॥ 


रई बुनावन साह्रो । छ 
घर Sia जाइ जुलाहो ॥१॥ 


राजी न मिनीओ तोलि न तुलीओ पाचजु सेर अढाई । 
जौ करि पाचनु बेगि त पावे Me करे घर हाई ॥२॥ 
दिनकी बैठ खसम की बरकस इइ बेला कत आई । 
छूटे कू'डे भीगे प्रीआ चलिथो जुलाहो रीसाई॥३॥ 
छोडी नली तंतु नही निकसै न तर aa! 
छोडि पसार ईहा gagů कहुँ कबीर समकाई ॥४॥ 
३० 

` एक जोति एका मिली किंबा होइमहोइ। 
जितु aR ag न mA फूरि मरे जचु सोइ। 
सावल सुन्दर URM | 


सेरा ag लागा तोही ॥१॥ 
ag मिले सिधि पाई कि पहु जोगु कि भोग | 
gs मिलि aa sA राम नाम संजोगु ॥२॥ 
ag जाने इहु गीतु है इहे तड ब्रहम बीचार। 
जिड कासी sg होइ मानस सरती बार॥३॥ 
कोई यावै को सुणे हरि नामा चितु लाइ। 
कहु कबीर संसा नहीं अंति परमगति पाइ॥४॥ 

३१ 
जेते जतन करत ते डूबे भव सागरु नही टःरिओ रे। 
'करम धरम करते बहु संजम अहं दुधि मनु जारिथो रे॥ 
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सास आस को दातो उाङुरु सो किड सनहु बिसारिशओ I 
हीरा लाल अमोल जनमु है कडडी बदले हारिग्रो रे।॥१॥ 
त्रिसना Aa भूख असि लागी हिरदै नाहि daa? 
` डनमन मान RRA सन माही गुर का सदु न धारिओ रे ॥२॥ 
सुआद gaa इंद्री रस प्रेरिओे सदर रस लैत विकारिओ रे 
करस भाग संतन संगाने ma लोह उधारिओ रे ॥३॥ 
घावत जोनि जनम अमि थाके अब दुख करि हम हारिश रे 
कहि कबीर युर मिलत महा रसु प्रेम भगति निससतारियो रे I 
32 

; कालवूत की हसतनी सन बडरा रे चलतु रचिश्रो जगदीस । 
काम Yang गज बसि परे सन बडरा रे अकसु संदिशों सीस ॥ 
बिखै बाचु हरि राखु समझ मन बडःा रे । 
RA होइ न दरि अजे मन बडरा रे गहिश्रो न राम जहाज ॥१॥ 
aga अनाज की सन au रे लीनी हाथु पसारि। 
छूटन को सहसा परिआ मन बडरा नाचि्रो घर घर बारि॥२॥ 
fas नलनौ qaa afgan सन बडरा रे साया इहु विडहारु । 
जैसा रंगु कसुंभ का मन बडरा रे तिड पसरिशो पासारु ॥३ ॥ 
नाचन कड तीरथ घने मन बडरा रे पूजन कड बह देव । 
ag कबीर gag नही सन बडरा रे छूटनु छूटचु हरि की सेव ॥४॥ 


Ne 


ai न दहै पवनु नदी मरने तसकरु नेरि न आवे। 
राम नाम धनु कारि संचडनी सो धनु कतही न जावे ॥ 
हमरा धनु साधड गोबिंद धरणी धरु इदै सार धन्‌ ag 
जो सुखु प्रभ गोबिंदु की सेवा सो सुखु राजि न लहीओ ॥१॥ 
gg धन कीरणि पिव सनकादिक खोजत भए उदासी। - 
सनि gig Ren नारइनुं परे न जम की फासी ॥२॥ 
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निज धन शिन अगतिं गुर दीनी तासु सुमति अन्‌ लागा । 

८ ~ जलत अभ थंभि मन धावत भरम बंधन भड भागा ॥३॥ 
कहे कबीर मदन के माते हिरदै देख बीचारी। 
तुम घरि लाख कोटि अस्व हसती इम घरि एकु सुरारी ॥४॥ 


३४ 
जिड कपि के कर सुसटि चनन की लुबधि न तिशागु दओ । 
जो जो करस कीए लालच सिड ते फिंरि गरहि RA ॥ 
भगति बिन्‌ बिरथे जनसु गइओ | 
साध संगति भगवान भजन बिनु कही न सचु रहिओ ॥१॥ 
जिउ sima gan परफुलित किनहि न mg az ॥ 
तैसे अमत अनेक जोनि महि फिरि फिरि काल ggi ॥२॥ 
इआ धन जोबन अरु सुत दारा पेखन कड जु दइओ । 
तिन ही माहि अटकि जो ` उरझे इंद्री R am: 

: अडध अनल तन तिनको संदर चह दिख sg ogh 
कहि कबीर सै सागर तरन कड मै सतिरार Me aga ॥४॥ 
tx 
पानी भेला माटी adi 
इस माटी की पुतरी जोरी ॥ 
सै नाही कछू आहि न सोरा। 
तनु धनु AG रखु गोबिंद तोरा ॥१॥ 
इस साटी महि पवन्‌ ससाइआ । 
झूठा परपंचु जोरी चलाइआ NRU 
किनहू लाख पांच की जोरी। 
अंत की वार गगरीआ फोरी ॥३॥ 
कहि कबीर इक नीवं sai 
सि जाइ अहंकारी ॥४ 
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२६ 
राम जपड जीअ Ad IAI 
maka जपिओ हरि जैसे ॥। 
दीन aa भरोसे RI 
ag Ka चड़ाइआ वेडे ॥१॥ 
जा तिसु भावै ता gag मनाचे । 
इस वेडे कड पारि लघावे॥२॥ 
युर परसादि अली बुधि समानी । 
चूकि गई फिरि aai जानी ॥३॥ 
कहु कबीर ag सारियपानी । 
डरवारि पारि सभ पुको दानी ॥४॥ 


३७ 
जोनि छाडि जड जग महि आइ । 
लागत पचन Kay Raugi ॥ 
जीअरा हरि के शुना गाड॥१॥ 
रारभ जोनि महि s तपु करता । 
तड az ma महि रहता ॥२॥ 
लख चडरासीह जोति अमि आइओ । 
अब के gè उडरन ठाइओ ॥३॥ 
कहु कबीर भज सारिगपानी। 
आवत दीसै जात न जानी ॥श॥ 
de 
सुररबासु न URA डरीअ न नरकि निवासु । 
होना है सो होइ हे मनहि न कीजै आस ॥ 
रमईआ गुन गाईओ जा ते पाइओ परम निधानु ७१॥ 
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किआ ag किआ ag संजमो किआ वरु कि इसनानु । 
जब लु जुति Aà भाड भरति अगवान ॥२॥ 
संपै देखि न दरखीओ विपति देखि न रोइ । 
जिड संपै तिड विपति है विधने रचिआ सो होइ ॥३॥ 
कहि कबीर अब जानिथा संतन RÈ सकारि । 
सेवक सो सेवा भले Re घट वसे gai ॥४॥ 
३९ 
रे सन तेरो कोइ नहीं खिंचि लेइ जिनि भार, । 
बिरख बसेरो पंखि फो. तेसो इहु संसार ॥ 
राम रसु पीआ रे जिह रस बिसरि गए रस अडर ॥१॥ 
अडर झुए किरा ASA जड आपा थिर न्‌ रहाइ | 
' जो डपज सो बिनसि है दुखु करि रोये दलाइ ॥२॥ 
जह की उपजी तह रची पीचत अरदन लाग । 
, कहि कबीर चिति चेतिश्रा राम सिमरि बैराग ॥३॥ 


Qo 
पंथु निहारै कामनी लोचन भरी ले उसासा । 
डर न भीजे पयु ना खिले हरि दरसन की आसा ॥ 
उडहु न कागा कारे । 
बेगि मिलीजै अपुने राम पिआरे ॥१॥ 
कहि कबीर जीवन पद कारनि हरि की भगति करीजे । | 
एकु आधार नाम नाराइन रसना रासु रचीजै ॥२॥। | 
२१ 
आसं पास घन तुरसी का बिरवा माझ बनारसि गाऊ रे। | 
sar का सरूपु देखि मोदी गुआरनि मो कड छोडिन आउन जाहू रे॥ 


चरन १ | TN 
co NE चरन्‌ मनु जागो gR की मिलै, जो बढ e गोरे ng 


संत कबीर 


बिंद्राबन मन हरन मनोहर क्रिसन चरावत गाऊ रे | 
जा का उाङुरु ad aka मोहिं कबीरा नाऊ रे॥२॥ 
४२ 
Raa बसत्र केते है पहिरे किआ बन मधे यासा । 
कहा भइआ नरदेवा धोखे किआ afa aka गिश्राता॥ 
जीथ रे ज्ञाहिंगा सें जाना । अबिगतु समझु JMM I 
जत जत देखड बहुरि न पेखड संगि aan लपटाना ॥१॥ 
गिञ्रानी घिञ्रानी बहु उपदेसी इहु जगु खगलो धंधा । 
कहि कबीर इक रास नास बिनु इआ जगु ARAT AAT ॥२॥ 
23 
सन रे छाडहु wg mg होइ नाचहु इआ प्राइआ के डांडे | 
सुरु की सनसुख रन ते डरपै संती कि सांचे सांडे॥ 
saga छाडि रे मन बडरा । 
अब तड जरे सरे सिधि पाईश्रे लीनो हाथि gas ॥१॥ 
कास क्रोध माइग्रा के लीने इआ विधि जरातु बिगूता l 
कहि कबीर राजा राम न छोडड सगल ऊच दे उचा ॥२॥ 
४४ 
फुरमाचु तेरा सिरे ऊपरि फिरि न करत बीचार। 
st दरीझआ तुही करीद्या तुरु ते निसतार ॥ 
बंदे बंदगी इकती्रार | 
ang रोसु धरड कि पिश्वाद ॥१॥ 
नासु तेरा आधार सेरा जिउ फूलु जई है नारि। 
कहि कबीर yag घर का जीआइ भावे मारि ॥२॥ 
४५. 
लख चडरासौ da जोनि महि अमत नंदु बहु थाको रे। 
भगति देति अवतार ल्लीओ है भाग बडो बपुराकोरे॥ 
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संत कत्रीर 


तुम जु कहत हउ नंद को dg नंद सु नंदनु का को रे । 
धरनि अकासु qA दिसं नाही तब इहु नंदु कहा थो रे ॥१॥ 
संकरि नही परै जोनि नही आवै नासु निरंजन जा को रे । 
कबीर को सुआमी असो ठाङरु जा के माई न बापो रे ॥२॥ 
४६ 

fias निंदड मो कंड लोगु निंदुड | 

निंदा जन कड खरी पिश्ारी ॥ 

लिंदा ag निंदा महतारी। 

निंदा होइ त बेकुंडि जाईओ। 

ag पदारथ सनहि aa 

Re ga जड निंदा Ag! 

हमरे aR निंदकु धोइ ॥१॥ 

निदा करे सु हमारा “gi 

gs माहि हमारा Ag ll 

निंदक सो जो निंदा होरै। 

: हमरा dag ag लोरै॥२॥ 

निंदा इमरी प्रेम पिशारु। 

निंदा हमरा करे डधारु॥ 

जन कबीर कड निदा सार। 

निंद am हम उतरे पारि ॥३॥ 


बलि ees 


रागु आसा 
१. 

शुर चरण लागि हम विनवता पुछुत कह जीड पाइआ । 
कचन काजि जगु उपजै बिनसे कहहु मोहि समाइ ॥ 

देव करहु दइया मोहि मारगि लावहु जितु मै बंधन तूटे । 
जनम मरन दुख फेइ करम सुख जीअ जनस ते छूटे ॥१॥ 
साइ फास बंध नही फारे अरु सन सुंनि न लूके। 
थापा पढु निरबाण न चीन्हिशा इन बिधि अभिड न चूके ॥२॥ 
कही न उपजे उपजी जाणै भाव अभाव बिहूणा। 

उदे असत की सन बुधि नासी तड सदा सहजि लिव लीणा ॥३॥ 
जिड प्रतिबिंधु बिंब कड सिली है उदक कुंसु बिगराना । 

कहु कबीर Aat गुण अमर भागा तड मु सुंनि समाना ॥४॥ 


२ 
& 
गज साढ़े तै ते ada तिहरे पाइनि तग Ini के ला ताको 3 
गल्ली जिन्हा जपमालीथा लोटे हथि निवग ॥ NE. 


Ag हरि के संत न maaf बानारसि के ठग ॥ 
AA संत न मो कड भावहि । 

(डाला सिड पेडा गटकावहि ॥१॥ 

बासन मांजि चराचहि उपरि काठी घोइ जलावहि । 
सुधा खोदि करहि दुइ ya सारे माणस खावह्दि ॥२॥ 
ओइ पापी सदा फिरहि अपराधी yag अपरस कदाचि । 
सदा सदा फिरहिं अभिमानी संगल कुटंब gaaf ॥३॥ 
जिसु को लाइआ तित ही लागा तैसे करम कमावे । 
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२४ संत क्रबीर 


३ 


बापि दिलासा मेरो कीन्हा । 

सेज सुखाली सुखि ag दीन्हा ॥ 
तिसु बाप कड किंड मनइु aan । 
आगे गइआ न बाजी हारी॥ 
सुई मेरी माई इड खरा सुखाला । 
पहिरड नही दगली लगे न पाला ॥१॥ 
बलि तिसु बापै जिनि हड जाइआ। ° 
पंचा ते मेरा संगु चुकाइआ | 
पंच मारि पावा तलि दीने । 
इरि सिमरनि मेरा मनु तजु जने ॥२॥ 
पिता इमारो बड गोराई | 

Ra पिता पहि हड किडकरि जाई II 
सतिगुर मिले त मारगु दिंखाइआ । 
जगत पिता मेरे मनि भाइआ ॥३। 
इंड पूतु तेरा dag मेरा । 

qÈ डाहर gE बसेरा ॥ 

कह कबीर जन्ति एको aa 
गुर प्रसादि मै ag किछु सूमिआ ॥४॥ 

2 


इकतु पतरि भरि डरकट कुरकट इकतु पतरि भरि पानी । 
गसि पासि पंच जोगीथा बैठे बीचि नकटदे रानी ॥ 
नकटी की ठनगनु बाडा ड्‌। किनहि विवेकी काटी तूं ॥१॥ 
सगल माहि नकदी का वासा सगल मार्रि अउहेरी । 
८-0. क्च aitaan afi भातजी- लिलि बिनि Dh! 


संत कप्रीर 


हमरो भरता बडो वित्रेकी आपे संतु कहावे। 
गहु हमारे माथे काइमु अडर हमारे निकटि न आवे NRI 
नाकहु काटी कानहु काटी काटि फूटि के डारी। 


ag कबीर संतन की बैरनि तीनि लोक की Kant ॥४॥ ` 


T 


जंगी जती तपी संनिश्रासी बहु तीरथ रमचा । 
aka सुजित मोनि जटाधर अंति तऊ सरना ॥ 
ता ते सेचीश्रले UAT । 

रसना रामनाम दितुजा के कहा करे जमना ॥१॥' 
आगम निरगम जोतिक जानहिं बहु बहु विद्याकरना । 
तंत्र मंत्र सस अडखध जानहि अंति तक मरना ॥२॥ 
राज भोग अरु छन्न तिघासन बहु सुदरि TAT | 
पान कपूर gama चंदन अंति तऊ मरना ॥३॥ 
वेद पुरान tang सम खोजे कहू न उवरना। 
कहु कबीर इड रामहि जंपड सेटि जनम मरना ॥४॥ 


5 


~ag रबाबी aag पखावज कऊआ ताल AAA । 


पहिरि चोलना गदहा नाये मैसा भगति कराने ॥ 
राजा रास ककरोश्रा बरे पकाए । किने, बूझन हारे खाए ॥ १॥ 
Ik सिंधु घरि पान लगाये घीस रालडरे लिआदे । 
घरि घरि सुसरी Hag गावहि कछूआ ag बजाबै ॥२॥ 
बंस को पूतु बीआहन चलिथा सुइने मंडप छाए । 
रूप कंनिआा, सु दरि बेघी ससै सिंघ गुन गाए ॥३॥ 
कहत कबीर सुनहु रे संतहु कीरी nag खाइआ । 
भि लोरड लुकी aag सुनाइश्रा ॥४ 


२५. 


८८. „सदया कहे अंगार भि लोरड लुकी aag 
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28 संत कबीर 


७ 
x चटूआ एकु बहतरि आधारी एको जिसहि दुआरा । 
नवै खंड की प्रियसी मागे सो जोगी जगि सारा ॥ 
` डला जोगी नड निधि पावै । तलका त्रहमु ले गानि चराबै॥ १॥ 
खिथा गिधान घिआन करि सुई gag तागा मथि घाले । 
पंच ततु की करि मिरगाणी गुर dana चाले ॥२॥ 
दुइ फाहुरी काइ करि धूइ द्रिसरि की अगनि जलावै। 
तिस का भाउ लग Ra अंतरि चहु जुरा ताडी खावे ॥३॥ 
सभ जोरातण राम नामु है जिसका पिडु पराना ! 
कहु कबीर जे किरपा धारे देइ सचा नीसाना ॥४॥ 


< 

हिंदू तुरक कहा ते आए किंनि पह राह चलाई | 

दिल महिसोचि बिचार कवादे भिसत दोजक किनि पा gu 
काजी ते कचन कतेब बखानी । 
पढ़त गुनत झेसे सभ मारे किनहूँ खबरि न जानी ॥१॥ 
सकति सनेहु करि सु'नति ada न बदडगा आई । 
जड रे खुदाइ मो हि तुरक करैगा आपन ही कटि जाई ॥२॥ 
सु नति कीए तुरकु जे होइगा अडरत का कि अरीश्चे। 
अरघ सरीरी नारि न छोडे ताते हिंदू ह: रहीओ ॥३॥ 
छाडि कतेब राम भजु बडरे जुलम करत हे भारी । 
कबीरै पकरी टेक राम की तुरक रहे पचि हारी usu 
S Å 

पाती तोरै मालिनी पाती जीड । 
जिसु पाइन कड पाती तोरे सो पाइन निरजीड ॥ 
८6-0. MEA माळा है VEE asi Con WILDA hA 


| 


संत कबीर २७ 


हसु पाती Rag डारी फूल संकर देड । 
तीनि देव अतखि तोरहि करहि किस की सेड ॥२॥ 
याखान aka सूरति कीन्ही दे के छाती पाड। 
जे एह सूरति साची है तड राइणहारे खाड॥३॥ - 
ag पहिति अर्‌ लापसी करकरा कासारु। 
भोरानहारे भोगिश्रा इसु सूरति के सुख छाइ॥४॥ 
सालिनि ya जगु yaa इम झुलाने नाहि। 
कहु कबीर हम रास राखे क्रिपा करि हरि राइ॥॥ 
१० 

ˆ बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कछू तपु न कीओ । 
तीस बरस कछु देच न पूजा फिरि पछुताना विरधि मइओ ॥ 
सेरी सेरी करते जनसु गइओ । 
ag ak gi बलइआ ॥१॥ 
सूके सरवरि पालि बंधाचे लूणे खेति हथ वारि करें। 
'आइओ चोर तुरंतह ले गाइओ मेरी राखत gag फिरै ॥२॥ 
चरन सीसु कर कंपन लागे 'नेनी नीरु असार बहे। 
जिंहवा वचनु gY नही निकसे तब रे धरम की आस करे॥३॥ 
'हरि जोड क्रिपा करे लिव नावे लाहा हरि हरि नासु लीओ 
गुर परसादी हरि ag पाइयो अते चल दिशा नालि चलि्ओो॥४॥ 
कहत कबीर सुनहु रे dag अनु धनु कछूओे लै न गइओ | 
आए तलब योपालराइ को माइथा मंद्र छोडि चलिओो॥४॥ 

११ 

ag AR पाट पटंबर काहू पलध निवारा । 
काहू रारी गोदरी नाही काहू खान परारा ॥ 
अहिरख वाढु न कीजै रे मन | 


ag जै रे मन्‌ UAN 
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RS ag कबीर 


gwa dang बिधि बानी लाई। 
क्राहू महि मोती झुकता काहू बिश्राधि लगाई ॥२॥ 
qae घनु राखन कड दीआ सुग कहे घनु सेरा | 
जम का dg सू ड महि जागे खिन सहि करै निबेरा ॥३॥' 
हरि ag say भगतु सदाबै आगिआ सनि सुखु पाई । 
जो तिसु भावै सति करि माने भाणा मन qag ॥४ 
कहे कबीर्‌ सुनहु रे dag मेरी मेरी रूंठी। 
चिरगट फारि चयारा लै गइश्ो तरी तागरी छूटी ॥₹॥' 


१२ 
हम मसकीन खुदाई बंदे तुम राजसु मनि आवै । 
झलह अवलि दीन क्रो साहिब जोरु नही फुरमाबै ॥ 
काजी बोलिआ बनि नही चे ॥१॥ | 
रोजा घरै निवाज गुजारै कलमा RaR id । 
सतरि कावा घट ही भीतरि जे करि जाने कोई ॥२॥। 
निवाज सोई जो निञ्माउ बिचारे कलमा अकलहि जानै । 
पाचहु सुसि Usa aga तब सड दीलु GEA RN: 
qag पद्धानि तरस करि जीश्र सहि मारि मणी करि फीकी । 
आपु जनाइ अचर कड जाने तब होइ सिसत सरीकी Nell . 
मारी एक सेख घरि नाना ता महि ag पछाना॥ 
कहे. कबीरा सिसति छोडिकरि दोजक सिड ag माना UIL 
६ १३ 
गगन नगरि इद बूंद॒न बरखे नानु कहा जु समाना । 
qaga परमेसुर माधो परम हंसु ले सिधाना ॥ 
. करावा बोलते ते कहा गए । देही के संशि रहते । 
CC-0. ASI. "कत कथा बाएता, कहने ॥4॥ 


संत कबीर २६. 


चजावन, हारो कहा राइथो जिनि इहु संदर कीना । 
"साखी ang सुरति नही उपजे खिंचि तेजु सभु लीना ॥२॥ 
“खवनन विकल भए संग तेरे इंद्री का बलु थाका। 
चरन रहे कर ढरकि परे है gag न निकसे बाता ॥३॥ 
थाके पंच दूत सस तसकर आप आपणे Sad 
थाका मनु कुंचर डरु थाका Ag ga धरि रमते ॥४॥ 
मिरतक भप दसै घंक छुटै मित्र भा? सभ छोरे। 
कहत कबीरा जा हरि घिश्राचै जीवत बंधन तोरे ॥४॥ 
१४ 
सरपनी ते उपरि नही बलोग्रा। 
जिनि बमा Rig सहादेड getan li 
सार माइ a निरमल afa पेटी । 
जिनि Raag डसीथ्चले गुर असादि डीडी ॥ १॥ 
पनी ag किया कहड mI 
जिनि साचु पछ्चा निआ तिनि खपनी खाई a 
खपनी ते थान gg नही अवरा। 
a जीती कहा करै जमरा॥३॥ 
इह खपनी ता की कीती होई। 
ag अबलु m इस ते होई॥४॥ 
इह बसती ता wa adal 
गुर प्रसादि सहजि तरे कबीरा ॥९॥ 
| १५ PES 
कहा gma कड सिंत्रिति सुनाए । 
कहा साकत परि हरि गुन गाए ॥ 
Ta “राम राम रमे रमि Aki 
साकत सिग भूलि नही FRA ॥१॥ 
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३० संत कबीर 


करका कहा कपूर RII 
कह बिसीअर कड दूध पीआए ॥२॥ 
सति संगति मिलि बिबेक छुधि होई । 
पारसु परसि लोहा ag सोई ।।३॥ 
asg gua सञ्च करे कहाइआ | 
जो धुरि लिखिशा सो करस कमाइआ ॥४। 
ika ले ले ag सिचाई। 
कहंत कबीर उआ को सदन जाई n 


लंका सा Ag संसुद सी खाई। 
तिह रावन घर खबरें न पाई ॥ 
Ga मागड किछु थिए न रहाई। 
देखत नेन्न चलियो जग जाई ॥१॥ 
इक सखु पूत सवा लड नाती? 
तिह रावन घर दीआ न वाती uR 
चढु सूर॒ जा D तपत रसोई । 
५.  बैसंतत जा के R घोई ।३॥ 
गुरमति रामे नासि बसाई। 
qaia रहै न कतहु जा! ॥४॥ 
कइत कबीर सुनहु रे खोई। 
राम नाम विनु सुकति न होई ॥९॥ 
i १.७ 
“ika g पिछे री adi 
र्रु लागो चेले की wU 
4 एकु अचंसड सुनहु त्तम भाई। 
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संत कीर ३१ 


जल की aan faş । 

देखत कुतरा ले गई बिलाई ॥२॥ 

तलै रे बैसा उपरि सूला। 

तिस के पेडि लगे फल फूला ॥३॥ 

घोरे चरि भैस चरावन जाई । 

बाइरि ag योनि घरि आई ॥३॥ 

कहत कबीर जुइस पद्‌ दूरे । 

राम र्त तिसु ag किछु सूरे lxil 

१७ 
ea जिनि ñg कीआ अरानि कु'ड रहाइआ । 
दुख सास माता डदरि राखिश्रा बहुरि लागी माइश्रा ॥ 
आनी कहे सड लोभि लागे रतन जनसु खोइआ । . 
wa ak करम भूमि बीज नाही बोइआ ॥१॥ 
वारकि ते विरथि agm होना सो होहआ ' 
जा जसु थाइ सोट पकरे तबहि काहे रोइआ ।।२॥ 
जीवचे की आस ak ag Red सासा । 
ata संसार कबीरा चेति ढालि पासा॥३॥ 
१८ 

तजु रैनी ng पुनरपि करिह mas तत बराती। 
राम राइ सिड भावरि लेहड आतम तिह रंग राती ॥ 
याड गाउ री दुलहनी मंगल चारा । 
सेरे म्रिह आए राजा राम सतारा ॥१। 
नाभि कमल महिं वेदी रचिले ब्रहम Kirana डचारा । 
राम राइ सो दूलहु पाइओ अस बढ भाग हमारा ॥२॥ 
सुरि नर सुनि जन कडतक आए को दि तेतीसड जानां | 
कहि कबीर मोहि बिआहि चले दै पुरख एक भरवाना ॥श॥ 
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रागु सोरठि 


ga पूजि पुजि हिंदू मुए तुरक सए सिरु नाई । 
झोइ ले जारे ओइले गाडे तेरी गति दूहू न पार ॥ 
सन रे संसार अंध au । 
चहु दिस पसरिभो है जम जेरा ॥१॥ 
कमित पढ़े पढि कविता सए कपड केदारे जाई । 
जरा भारि धारि जोगी सूए तेरी राति इनहि न पाई ॥२॥ 
ag संचि संचि राजे सूए ag ले कंचन सारी । 
खेद पड़े पढि पंडित सए रूप देखि देखि नारी ॥३॥ 
राम नाम बिजु समे विंगूते देखहु निरखिं! सरीरा । 
इरि के नाम fag किनि गति पा ३ कहि डपदेसु कवीरा ॥४॥ 


जब iX तब होइ भसम तजु रहै किरम दुख खाई । 
काची गागरि नीरु परतु है इथा तन की इहै बडाई । 
.काहे भाईआ फिरतौ फूलिआ फूलिश । 

जब qa मास उरध सुख रहता सो दिलु कैसे मूला ॥१॥। 
'जिड मथु माखी तिड सढोरि रसु जोरि जोरि घडु कीआ । 
मरती बार लेहु लेहु करीओ भूतु रहन किड दीआ URU 
देहुरी लड बरी नारि संग अर आगे सजन सुहेला l 
सरघट लड सञ्च लोगु कयं भइझो आगे हंसु अकेला ॥३॥ 
` कहतु कबीर सुनहु रे मानी परे काल ग्रस कूआ । 
: की Mun माइक अपु चि०त छती मि, SEN! 


सत कबीर ३३ 


! ३ 
चेद पुरान समै सत सुनि के करी करम की आसा । - 
काल ग्रसत सभ लोग सिशाने उडि पंडत पै चले निरासा|| 
सन रे सरिओ न एके काजा। 
अजिश्रो न रघुपति राजा ॥१॥ 
बनखंड जाइ जोगु ag कीनो कंद सूलु चुनि खाइया । 
नादी बेदी सबदी मोनी जस के परै लिखाइआ ॥२॥ 
अगति नारदी R न आईं काचि कूछि तनु दीना। 
राग रागिनी डिंभ होइ बैठा उनि हरि पहि किञ्रा लीना ॥३॥ 
परिथो कालु सभे जग ऊपर भाहि लिखे जम गिश्रानी । 
ag कबीर जन भए खालासे गेम अगति जिह जानी en 


n% 
¢ 
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ag तिलंग 


2 ; 
देदु कतेब इफतरा भाई दिल का फिकरू न जाइ । 
दुक दसु करारी जड FC हाजिर इजूर खुदाइ ॥ 
बंदे खोजु दिल हर रोजा फिरु परेसानी ai 
gg दुनीआ सिरु सेला दसतगीरी नाहि ॥१॥ 
दरोगु पढि परि खुसी होइ बेखबर ng बकाहि। 
zs ag खालकु खलक मिआने सिश्राम सूरति नाहि ॥२॥ . 
झसमान स्याने लहंग दरीआ गुसल Ka qal 
करिं फकरु दाइम चसमे जहा तहा सउजूद ४३॥ 
अल्लाह पाकं पाक है सक करड जे दूसर होइ । 
कबीर ng करीम का Sg करे जाने सोइ Usul 

२ 


झमलु सिरानो लेखा देना। 
आए. कठिन दूत जम लेना ॥ 
किआ ते खदिआ कहा गवाइआ | 
qag सिताब दीबानि छुलाइआ ॥ 
qg qug दीवानि छुलाइआ । 
हरि फुरमानु दरगाह का आइआ MANN 
करड अरदासि गाव किछु बाकी । 
लेड निबेर आजु की राती॥ 
किछु भी खरच तुम्हारा सारड। 
सुबह निवाज सराइ gmg ॥२॥ 
साध संरि जाड इरि रगु लागा । 
धनु धनु सो ag पुरखु सभाग U 
इत ऊत जन सदा gI 
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संत कबीर 84 


जारातु सोइआ जनमु रावाइथा । 
mg ag ARA aga पराइआ ॥ 
कहु कबीर तेई नर भूले। 
खससु बिसारि मारी संरि रूले usu 


थाके नेन जवन सुनि थाके थाकी सु'दरि काइ । 
जरा हाक दी सभ मति थाकी एक न थाकसि माइआ ॥ 
बावरे तै ma वीचार न पाइआ । 
बिरथा aag गवाइआ ॥१। 
तब लगु म्रानी तिसे aag जब लगु घट महि सासा । 
ले घड जाइ त भाउ न जासी हरि के चरन निवासा RN 
जिस कड सबद बसावे अतरि चूके Rafe पि्यासा । 
हुकसै बूर Kg खेले मनु जिणि ढाले पासा ॥३॥ 
जो जन जानि भजहि श्रविगत कड तिन का कछू न नासा | 
कहु कीर ते जन कबहु न हारहि ढालि जु जानहि पासा IKU 

2 
एकु कोहु पंच सिकदारा पंचे aa हाला। 
जिमी नाही मै किसी की बोइ असा देनु दुखाला ॥ 
हरि के जोगा मो कड नीति डसै पटवारी । 
ऊपरि सुजा करि सै गुर पहि पुकारि्रा तिनि इड लीआ डवारी॥ १॥ 
नड डाडी दस g'an घावहि ररेअति बसन न देही। ' 
डोरी पूरी aa नाही बहु बिंसटाला लेही ॥२॥ 
बहतरिघरि इकु पुरखु समाइआ उनि दी नासु लिखाई । . 
घरमराय ,का दफतरु सोधिश्रा बाकी रिजम न काई॥३॥ 
संता कउ मति कोई Rag संत ug है एको। 


०००. रदु, कबीर सै सो गुरु पाइआ “जा का, नाउ बिमेको IU 
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रागु गौंड 


१ 
संतु मिले agama adu । 
मिले असंतु nak aR wa । 
बाबा बोलना किग्रा FAA । 
जैले राम नाम रवि रही ॥१॥ 
संतन सिड घोले डपकारी। 
सूरख सिड बोले रूख सारी ॥२॥ 
बोलत बोलत ace निकारा । 
बिनु बोले क्रि करहि बीचारा ॥३॥ 
कहु कबीर छूछा घट AI 
भरिशा होइ सु कबहु न डोले ॥४॥ 

R 
नरू मरे नरु कामिन MI 
पसू मरे दुस काज सवारे॥ 

- अपने करम की गति से किआ जानड । 
मै feet जानड बाबा रे॥१॥ 
हाड जले जैसे लकरी का तूला । 
केस जले जैसे घास का पूला ॥२॥ 
कहु कबीर तब ही नरु जागेत 
जम का डंडु सूड महिं लागे ॥३॥ 

VST ३ 
“आकासि g पातालि रागनु है चहु दिसि ag रहाइले । 
CC-0 WTA ag Bagan. निते, : ठि जुले, थै 


संत कबीर ३७ 


सोहि dag भइओ | 
इहु जीड थाइ कहा गइओ nan 
पंज ततु मिलि काइआ कौनी ततु कहा ते कीचु रे। 
करम बघ तुम जोड कहत हो करमहि किनि जीड ag रे ॥२॥ 
हरि महि तु है तन महि हरि है सरब निरंतरि सोइ रे। 
कहि कबीर राम रासु न छोडड सहने होइ सु होइ रे॥३॥ 


४ 


सुजा बांधि Am करि asi 
इसती कोपि मूड महि मारिओ ॥ 
इसति भागि कै An मारै। 
ET सूरति के हउ बलिहारे ॥ 
शाहि सेरे ठाकुर तुमरा al 
काजी वकिबो हसती तोरु॥१॥ 
रे महावत gS डारड काटि। 
इसहि gug घालहु सादि॥ 
हसति न तोरै घरै ragi 
चाके RÈ बसे भगवाल ॥२॥ 
Raat अपराध संत है agri 
बांधि पोटि ङु'ज' कड दीना ॥ 
Fag पोट ले ले नमसकारै। 
T नहीं काजी AAM UN 
तीनि बार पतीआ सरि लीना। 
मञ्ज कठोर झजहू न पतीना ॥ 
कहिं कबीर हमरा ग़ोबिंदु। 
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2G संत कत्रीर 


प 

ना g मानसु नाइड देह। 
ना इहु जती sea सेड ॥ 
ना इहु जोगी ना अवधूता। 
ना इसु माइ न काहू पूता ॥ 
qm संद्र माहि कौन बसाई । 
ता का तुन कोऊ पाई ॥१॥ 
ना इहु रिरही ना ओदासी। 
ना इहु राज न भीख मंग्रासी ॥ 
ना इहु g न रकतू WI 
ना इहु ब्रहमनु न इहु खाती ॥२॥ 
ना इहु तपा कहावै सेखु। 
ना इहु जोये न मरता देंखु ॥ 
इसु मरते कड .जे कोऊ रोवे." 
जो रोये सोई पति खोवे॥३॥ 
गुर प्रसादि मै डरारो पाइआ । 
जीवन सरन्‌ दोऊ मिट्वाइआ ॥ 

: कहु कबीर gg रास को अंसु । 
जस कागद पर मिटे न मंसु ॥४॥ 


६ 
तूटे तारो hat पानि। 
दुआर ऊपरि faama कान ॥ 
कूच बिचारे फूए फाल । 
इशा सुडीआ सिर चढिबो काल,॥ 
इहु gm सरलो. द्रु खोई । 
CC-0. Mumukshu Bhana atasi जाफ०व्सर० होह 8WeGangotri 


संत कबीर ३९. 


तुरी नारि की छोडी बाता। 
राम नाम वाका सचुराता॥ 
लरकी लरिकन खैवो नाहि। 
ga अनदिनु घापे जाहि ॥२॥ 
इक दुइ मंदिर इक दुइ याट । 
हम कड साथरु SE कउ खाट ॥ 
सूड पलोसि कमर बधि पोथी | 
हम कड चाबदु उन कड रोटी ॥३॥ 
glm मंडीया हूए एक। 
इह gm बूडत की æI 
सुनि अंधली लोई वे पीर। 
इन्दि सु डीअन भजि सरनि कबीर ॥४॥ 
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रागु रामकली 
Oa 
_ काइआ कलालनि लाहनि मेलड गुर का संबतु गुड़ कीचु रे। 
त्रिसना कासु क्रोघ मद मतसर काटि कादि कसु दीचु रे ॥ 
कोई है रे संतु सहज सुख अंतरि जाकउ जएु ag देउ दलाली रे । 
एक बूंद भरि तनु मजु देवड जो अढु देइ कलाली रे ॥१॥ 
भवन चतुरदस भाटी कीन्ही बम अगनि तनि जारी रे। 
मुद्दा मदक सहज धुनि लागी सुखमन पोचनहारी रे ॥२॥ 
तीरथ बरत नेम सुचि संजम रबि ससि गहने देऽ रे। 
सुरति पिश्राल सुधा wiag डु महा रसु पेड रे ॥३॥ 
निमर धार चुओं अति. निरमल इह रस भनूझा रातो रे। 
कहि कबीर सगले m इदै मदा रसु साचो dusun 
२ 
` शुङ्‌, करि tag fang करि महुआ 
सउ भाटी मन धारा । 
सुखमन नारी सहज समानी पीचे पीचनहारा ।। 
ASY मेरा Ag ATANI । 
sang चढा मदन रसु चाखिआ त्रिभवन भइआ डजि आरा ॥१॥ 
हुइ पुर जोर रसाई भाठी पीड महा रसु भारी। 
कासु mg दुइ कीए जलेता छूटि गई संसारी ॥२॥ 
aaz प्रगास गिआन गुर रमित सतिगुर से सुधि पाई । 
दासु कबीर तासु मद माता डचकि . न कबहू जाई NRI 
३ : 
तूः मेरो मेरु परबतु सुमी आट गही AWI 
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संत कबीर ४१ - 


अब तय जब कब gÅ तुही I 

हम ga परसाद सुखी सदही ॥ 

तोरे भरोसे मगहर बसिश्रो मेरे तन की तपति बाई । 
पहिले दरसनु मगहर पाइ फुनि कासी बसे आई ॥२॥ 
जैसा मगहरु तैसी कासी हम एकै करि जानी । 
हस निरधन fas इहु घन पाइआ मरते फूटि गुमानी ॥३॥ 
करे गुमान चुभहि तिसु सूला को काढन कड नाही । 
अजै ga कड विल बिल्ञाते नरके घोर पचाही ॥३॥ 
कवन्‌ नरकु किआ सुरगु बिचारा संतन दोऊ रादे । 
हम काहू की काणि न कढते अपने गुर परसाे ॥१॥ 
अब तड जाइ चढे सिंघाएनि मिले है सारिंगपानी । 
रास कबीरा एक भष है कोइ न सके पदानी ॥६॥ 


४ 


संता मानड दूता डानड इहु कुटवारी मेरी | 
दिवस रैनि तेरे पाउ पलोसड केस चवर , करि फेरि ॥ 
हम कूकर तेरे दरबारि | 
सडकहि आगे बदनु पारि ॥१॥ 
पूरब जनम हम तुम्दरे सेवक अब तड ARM न जाई । 

रे दुआरे शुनि सहज की माथे मेरे दगाई ॥२॥ 
दाये होहि सु रन महि जुरहि बिनु दागे भगि जाई । 
साधू होइ सु भगति पछाने हरि लए खजाने पाई ॥३॥ 

. कोठरे महि कोठरी परम कोठी बीचारि va 

गुर दीनी बसतु कबीर कड लेवड बसहु समारि ॥४॥ 
कबीर दीई संसार कड लीनी tag मस्ततकि भायु ! 


सु जिनि qat थिर ता का सोहागु IKU 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२ 


संत कबीर 


* 


जि सुख dg गाइत्री निकसे सो किड agag बिसरु करे । 

जा के पाइ जगतु ससु लागे सो किउ पंडितुहरि न कहे ॥ 
काहे मेरे बाम्हन हरि “aci । 

रासु न बोलहि पाडे दोजकु भरहि॥१॥ 

आपचु ऊच नीच घरि भोजनु हठे करम करि डदरु भरहि । 
चडदस भ्रमावस रचि रचि मांगहि कर दीपक लै कूप परहिं ॥२॥ 
तूं ्इमजु मै कासी क जुलहा सुहि तोहि बराबरी कैसे के बनहि | 
इमरे राम नाम कहि उबरे बेहु भरोसे पांडे इबि अर हिं ॥३॥ 


६ 
तरवरु एकु अनंत डार साखा एुहप पत्र रस भरीआ । 
इह अंच्रित की बाड़ी है रे तिनि हरि पूरै करीआ ॥ 
जानी जानी रे राजा राम की कहानी । 
अंतरि जोति राम Karat शुरसुख बिरलै जानी ॥३॥ 
अवरं एकु पुहप रस बीधा बारह ले डरधरिथा I 
सोर सधे पचन ARRA आकासे फरु फरिआ ॥२॥ 
सहज सुंनि इकु बिरचा उपजि धरती जलहरु सो खिआ । 
कहि कबीर हड ता का Aag जिनि इहु बिरचा देखिआ NI 


७ 


सुंद्रा मोनि gm करि झोली पत्र का करहु बीचारु रे | 
खिंथा इहु तनु tas अपना नासु करड आधारू रे II 
श्रेसा जोगु कमावहु जोगी । 

जप जप संजसु गुरमुखि भोगी ॥१॥ 

बुधि बिभूति चढावड अघुनी सिंगी सुरति मिलाई । | 
करि बैरागु फिरड तनि नगरी मन की किंशुरी बजाई ॥२॥ 
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संत कत्रीर ४३ 


पंच ततु लै हिरदै राखहु रहै निरालम तादी | 
कहतु कबीर्‌ सुनहु रे संतहु RY दइआ करि बाढी ॥शे॥ 
८ 
कचन काज सिरजे जग भीतरि जनमि कदन फलु पाइआ । 
अव निधि तरन तारण चिंतामनि इक निमख न इहु मनु लाइआ II 
गोविंद हम Ad अपराधी । 
जिनि प्रसि जीड पिंडु था दीआ तिस की भाउ सगति नही साधी ॥१॥ 
प्रधन परतन परती निदा पर अपादु न छूटे । 
आवा गजु होत है फुनि gà इहु परसंशु तूटै ॥२॥ 
जिद्द घर कथा होत हरि संतन इक निमख न कीनो सै फेरा । 
पट चोर दूत सतवारे तिन संगि सदा बसेरा ॥३॥ 
काम क्रोध साइश्रा मद मतसर ए संपे मो adi! 
दृइआ धरसु अस शुर की सेवा प सुपनंतरि' नाही ॥४॥ 
दीन दृइआल क्रिपाल दसोदर भगति बछुल भै हारी । 
कहत कबीर भोर जन राखहु हरि सेवा करड तुम्हारी ॥९॥ 
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रागु केदारा 


१ 


डसतति निदा दोऊ बिबरजित तजहु मानु अभिमाना । 
लोहा कंचन्‌ संम करि ma ते सूरति भगवाना ॥ 
तेरा जन॒ एकु आ को! | 

कासु Ag lg Ag बिंबरजित इरि पढु चीन्दै सो ॥१॥' 
रज गुण तम गुण सत गुण कहीओ एह तेरी सभ माइआ | 
चडथे पद कड जो नरु A तिन ही परस पढु पाइआ ॥२॥ 
तीरथ बरत नेम सुचि संजम सदा रहै निहकामा । 
faa अरु माइआ ag चूका चितवत आतम रामा ॥३॥ ` 
जिह मंदरि दीपकु परगासिश्चा अधकारु तह नासा | 
निरभड पूरि रहे ag भागा कहि कबीर जन दासा Usir 


२ 
किनही बनजिश्ना कांसौ तांबा किन ही asa सुपारी । 
dag बनजिथा नासु ग्रोबिद का श्रैसी खेप हमारी ॥ 
हरि के नाम के विआपारी । 
हीरा हाथि चढ्दा चिरमोलकु छूटि गईं संसारी uau 
साचे लाए तड सच लागे साचे के बिडारी | 
साची बसतु के भार चलाए पहुचे जाइ भंडारी NRIN: 
आपहि रतन जवाहर मानिक झापै है पासारी । 
शापे ददिस आप चलाचै निइचलु है बिश्यापारी (RU 
मु फरि बेल्नु सुरति करि पैडा गिश्चान गोनि भरि डारी । . 


co गकस, नई रे. स्रंतहु, Awali RB क्यै ०) Bangor 


संत कबीर w 


३ 
शी कलवारि रावारि मूढ़ सति sad qag famas । 
सबु मतवार भेर सर साडी faa धार चुआवड ॥ 
ag भई रास की gang । 
पीचहु संत सदा मति दुरलभ सहजे faa दुराई ॥१॥ 
से विचि भाड भाइ कोड gn इरि रसु पाचे आए । 
जेते घट aag सभ ही महि सचे तिसहि dag ॥२॥ 
नागरी एके भड दरवाजे mg वरजि रहाई। 
ब्रिछुटी छूटे दुसवा दए खूर चा मनु जीवा भाई ॥३॥ 
आसे पढ्‌ पूर ताप तिह नासे कह कबीर यीचारी। 
Sa चलते इहु सढु पाइशा जैले खाद खुमारी ॥४॥ 
४ 
काम क्रोध ब्रिसना के लीने गति नही एके जानी । 
dada न सूरू वूडि सए बिनु पानी ॥ 
चल्त\कत देढे देढे देढे 
असति चरम Raa के मृंदे दुरगंघ दी के RUM 
-राम न जपहु कवन अ्रम भूले तुम ते कालु नदूरे। 
aa जतन करि इह तनु राखहु रहे अवसथा पूरे ॥२॥ 
आपन कीआ कळू न होवै fam को करै परानी। 
.ता तिसु आवै सतिगुरु भेटे एको ag बखानी ॥३॥ 
बलूआ के घरूथ सहि बसते फुलवत देह अइआने । 
ag कबीर. जिह रास न चेतिशो बूडे कहुतु सिने ॥४॥ 
4 
०रेढी पाग देढे चले लागे बीरे खान । 
:भाड अगति सिड काज न अछूओ मेरो कामु दीवान ॥ 
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रासु बिसारिओ है अभिमान । 
कनिक कामनी महा सुंदरी पेखि पेखि ag मानि ॥१॥ 
लालच झूठ विकार महामद इद विध अउघ बिहानि । 
कहि कबीर अंत की बेर थाइ लागो कालु निदानि ॥२॥ 

६ 

वारि दिन अपनी नडबति चले यजाइ | 
इतनकु खटीआ da सरीश्रा संगि न कछु लै जाइ ॥ 
देहरी बैठी मिहरी रोबै दुआरे लड संग माइ | 
मरहट लगि ag लोगु कुटुंड॒ मिलि हंसु इकेला जाइ ॥१॥ 
चै सुत चे वित वै पुर पाटन बहुरि न देखे आइ । 
कहतु कबीर राम की न सिमरहु जनसु अकारथ जाइ ॥२॥ 


हु 
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१ 
गुर सेवा ते भगति कमाई। 
तब इह मानस देही पाई ॥ 
इह देही कड सिमरहि देव । 
सो देही भजु हरि की सेव॥ 
भजहु गोबिंद भूलि मत जाहु । 
मानस जनम का एही लाइ ॥१॥ 
जब लशु जरा रोगु नही आइआ । 
जब लगु कालि ग्रसी नही काइआ ॥ 
जब aq fara भई नही बानी। 
अज्ञि लेहिरे मन सारिगपानी ॥२॥ 
अब न भजसि भजसि कब भाई । 
आये अंतु न aAa जाइ ॥ 
जो किछु करहि सोई अब साह । 
फिरि पछुताहु न पावहु पारु ॥३॥ 
सो ag जो agar सेव। 
तिन ही पाए निरंजन देव ॥ 
रार मिलि ताके ag कपाट । 
बहुरि न आवे जोनी बाट ॥४॥ 
इही तेरा asas इह तेरी बार । 
घर भीतरि तू देखु बिचारि॥ 
कहत कबीरु जीति “के दारि 


बिधि ga कारि पुकारि IKU 
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२ 

fa की पुरी बसे बुधि सारू। 
'तह तुम्ह मिलि के करहु विचार ॥ 

इत ऊत की aa परै । 
कडन करम मेरा करि करि मरे ॥ 
निजपद उपरि लागो faang । 
'राजा राम नसु मोरा बहस गिआनु ॥१॥ 
मूल ar aa “gi 
रचि ऊपर गहि राखिआ चंदु ॥ 
Ia AR सूरजु तबे। 
मेर डंड सिर उपरि बसे ॥२॥ 
पसचम दुआरे की सिल ओड । 
तिह सिल उपरिं खिड़की अडर || . 
खिड़की ऊपरि दसवा दुआरु। £ 

` कहि कबीर ता का अंतु न पारु ॥३॥ ` 


३ 
सो सुलां जो मुन सिड लरे। 
रुर उपदेसि काल सिड RI 
काल Ia का मरदै “gi 
तिसु सुला कड सदा aag N 
2 इजूरि कत gR बतावहु। 
CA ang सुंदर wag 
काजी सो जु काइआ dari 
काइआ की अगनि ang परजारे ॥ 
सुपने बिंदु न देई सरना।' 
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सो सुरतानु जु दुइ सरः ताने । ; 
aR जाता भीतरि adu 
गरन मंडल महि लसकरु करै । 
सो सुरतानु Ga, सिरि धरै ॥३॥ 
जोगी गोरखु गोरखु RI 
हिंदू राम नाम Sau 
सुसलमान का एकु खुदाइ। 
कबीर का सुमी र हिरा समाइ ॥४॥ 


४ 


जो पाथर कड कहते देव। 
ता की बिरथा होवै सेव॥ 
जो पाथर की पां! qg i 
'तिस की घाल अजांई जाइ॥ 
ठाकुर हमरा सद्‌ बोलंता । 
Wa जीआ कड प्रभु दानु देता ॥१॥ 
अंतरि देड न जाने अंघु। 

: शम का Aka पावै फंधु | 
ना पाथरु बोले ना किछु देइ । 
फोकट करस निहफल है सेव IRI 
जे मिरतक कड घंदनु चड़ावे । 
डसते कहृहु कवन फल पावै ॥ 
जे मिरतक कड बिसटा मा हि रुल्ञाई । 
तां मिरतक का किभ्रा घटि जाई ॥३॥ 
कहत कबीर इउ कहउ पुकारि । _ 


safa देखु साकत गावार॥ 
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yo > संत कबीर 


दूजे -भाइ बहुठ घर घाले । 
राम भगत है सदा सुखाले ॥४॥ 


L 


जल सहि मीन साइआ के वेधे । 
दीपक पतंग माइआ के छेदे ॥ 
कास साइआा कु'चर कउ विापै । 
gas जिंग माइआ महि खापे॥ 
mm Id मोहनी भाई। 
जेते जीअ तेते emg ॥१॥ 
dat ख्रिग माइआ महि राते। 
साकर ma अधिक संतापे। 
तुरे sa माइआ महि सेला । 
सिध चडरासीह माइआ सहि खेला ॥२॥ 
Ga जती mgn के बंदा। 
नवै नाथ सूरज अरु चंदा ॥ 
तपे रखीसर angan महि सूता । 
माइआ सहि कालु अरु पंच दूता ॥३॥ 
सुआन Rena माइआ महि राता । 
दतर चीते श्रु सिंघाता॥ 
साजार गाडर अर्‌ g l 
बिरख सूल माइआ सहि परा॥४।। 
माइआ अंतरि  भीने देव | 
` सागर इंद्रा अरू धरतेव॥ 
PERSI कहि कबीर जिसु डदरु तिसु माइआ | 
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| I परर 


जब लगु सेरी भेरी Ri 
तय जग्‌ काजु एकु नही सरै ॥ 
जब मेरी सेरी सिटि जाइ। 
तब अभ काजु सवारहि mz 
Ta fag बिचार सना । 
हरि की न Rag दुख भं भना ॥१॥ 
जब जग सिंघु रहे बन माहि। 
तच लगु बनु' फूले ही नाहि॥ 
जब ही Rama सिंघ कड खाइ । 
फूलि रही सगळी बनराइ ॥२॥ 
जीती बूड हारो mi 
गुर परसादी पारि उतरे॥ 
दासु कबीर कहे समाइ । rd 
कंवल रास wg लिव खाइ ॥३॥ 
७ 
सतरि सेइ सलार है जा के। 
सवा ag पेकाबर ता के॥ ` 


| 
सेस जु ada कोटि अठासी । | 
| 


छुपन कोटि जाके खेल खाली ॥ 
मो गरीब की को Kaki 
मजलसि दूरि ag को पाचे ॥१॥ 
तेतीस करोबी है खेलखाना।. | oe 
चडरासी लख फिर दिवानां ॥ } 
बाबा आदम कड किछु नदरि दिखाई । 
डन भी भिसति घनेरी पाई iii 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digit: eGangot 


O2. 
ee = = DA ... ... 


त्श 
(००२ NIRS oN Fe EA oN PA 
- 2 SEA RF Ma AI Ba Heri SA YA 


: 


५२ | संत कबीर 


| दिल खलहलु जा के जरद्रूबानी । 

) छोडि aa. करे सैतानी ॥ 
ah Ag रोखु है ati 
अपना कीआ पावै सोह ॥३॥ 
तुम दाते इस सदा सिखारी । 
देड aag होई बज्गारी ॥ 
दासु कबीरु तेरी पनह समानां | 
fag नजीकि राखु रहमाना ॥४॥ 

ह ८ 
सभु कोई चलन कहत दै ऊहां। 
ना aas Agg है कहां ॥ 
आप आप का Ag नजानां। 
चातन ही dag बखानां ॥१॥ 
जब लशु सन बैकुंड की आख । 

. तब लणु नाही चरन निवासं ॥२॥ 
खाई Ag न परलपगारा | 
ना जानड बैकुंड AU 
कहिं कबीर अब ada काहि। 
साध संगति चेकुंठे आहि ॥३॥ 


! किड लीजै गहु बंका भाई । 
~ दोवर कोट अर्‌ तेवर खाई ॥ 
{पाँच पचीस सोह मद मतसर आडी परबल माइआ | 
, जन गरीब कोजोरु न पहुचे कहां करड रघुराइआ ॥१॥ 
कायु किवारी दुख सुखु दरवानी ug jg द्रवाजा। 
००-०. MAINAN खडका दर लई मनु जाली साला ३ 


संत करीर u} 


स्वाद सनाह टोपु ममता को कुबुधि कमान चढ़ाई । 
तिसना तीर रहे घट भीतरि इड राढु लौओ न जाई ॥३॥ 
अस पलीता सुरति हवाई गोजा Rig चलाइया । 
नमि अगनि सहजे परजाली एकड्दि चोट Raga en 
ag संतोखु ले लरने लागा तोरे ढुइ दरवाजा | 
साध संगति अरु गुर की क्रिपा ते पकरिश्रो राढ को राजा Ngu 
अगवत AR सकति सिरमन की करी काल सै फासी । ~” 
दासु कमीर चढिशो गढ ऊपरि राजु लीओ अबनासी ॥६॥ 
१० 

रांग गुसाइनि गहिर रांभीर । 

जंजीर बाँधि करि खरे कत्रीर ॥ 

सचु न डिगे तनु काह्दे कड ढराइ | 

चरन कमल fag र हिओ समाइ ॥१॥ 

रांगा की लहरि मेरी डुरी जंजीर । 

Aaga पर बैठे कबीर ॥शा ˆ 

कहिं कबीर कोऊ संग न साथ | 

जल थल राखन है रघुनाथ ॥३॥ 

११ 

अराम gam ag an बास । 

जा महि जोति करे परगास॥ 

विजुली चमके होइ wig ı 

जिह पडे प्रभ बाज गोबिंद ॥ 

इहु जीड राम नाम लिव लागे । | 

रा मरु छूटे असु भागे॥१॥ 

अबरन बरन सिड मन ही प्रीति । , 
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संत कबीर 


अनइद सबद्‌ होत FIFEN । 
जिह पडढे प्रम खरी गोपाल ॥२।। 
qea मंडल मंडल सडा । 
Pa असथान तीनि तिच खडा ॥ 
अरस अगोचरु रहिआ अभ अत । 
पाइ न पावै को धरनीधर संत ॥३॥ 
कदली g पप WIN । 
रज पंकज सहि लीओ निवास ॥ 
दुआदस दल अभ यतरि मंत | 
जह q ली कमलाकत PU 
masa सुखि लागो कासु । 


- संन मंडल सहि करि परगासु ॥ 


ऊहा सूरज नाही “li 
झादि निरंजन करे अनद्‌ ॥९॥ 
सो mak पिडि खो जानु । 
मानसरोचरि करि gaang |l 
सोइंसो जा कड है जाप । 
जा कड लिपत न होइ पंन अर पाप ॥६।। 
अबरन बरन घाम नही छाम । 
अवर न पाईओ शुर की साम॥ 
टारी न R आवे न जाइ। 
सुन सहज महि रहिओ समाइ Usil 
न सधे जाने जे कोइ। 
जो बोले सो आपै होइ"! * 
जोति मंत्रि सनि असथिरु करे । 
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संत कबीर uu 


१२ 


कोटि सूर जा के परगास | 
कोटि महादेव अरु कबिलास ॥ 
ढुरगा कोटि जाके सरदनु करै । 
नहमा कोटि वेद उचरै॥ 
जड जाचड तड केवल राम । 
थान देच सिउ नाही काम ॥३॥ 
कोटि चंद्रमसे करहि चराक । 
सुर Ras जेचहि पाक ॥ 
'नव गह कोटि ar दरवार । 
धरम कोरि जाके प्रतिहार ॥२॥ 
पचन कोटि asn फिंरहि । 
बासक कोटि सेज बिसथरहि ॥ 
समंद कोटि जा के पानीहार । 
रोमावलि कोटि अठारह भार ॥३॥ 
AR कमेर भरहि भंडार । 
कोटिक लखसी करे सीगार ॥ 
कोटिक पाप पुंन बहु RG । 
इंद्र कोटि जा के सेवा करि ॥४॥ ' 
छुपन कोटि जा के प्रतिहार | 
नगरी नगरी fana अपार i- 
at चरते बिकराल । `” 
SAR कला खेले गोपाल ॥४॥ 
कोटि जग जाके दरबार । 
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५६ संत कबीर 
an कोटि समै गुन कहे । 


तऊ पारत्रहम का अंहु न लहे ॥६॥ 
बावन कोटि जाके रोमावली | 
रावन सैना जह ते छली ॥ 
सहस कोटि बहु कहत पुरान । 
हुरजोधन का मथिश्रा भानु ॥७॥ 
कंद्रप कोटि जाके लचे न धरहि | 
अंतर Tak मनसा हरहि ॥ 
कहि कबीर सुनि सारिरापान । 
देहि अभै पढु सांगड दान ॥८॥ 
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रागु बिभास प्रभाती 
१ 


सरन जीवन की संका नासी। 
अपन रंगे सहज परगासी i 
ग्रगारी जोति faem अंधिआरा । 
राम रतनु पाइश्रा करत बीचारा ॥१॥ 
जह aig दुखु दूरि पहआना। 
मनु सानु लिव ततु लुकाना ॥२॥ 
जो किछु dag तेरा भाणा। 
जो इव बूर gara समाणा ॥३॥ 
agg कबीर्‌ किलबिख गए atur | 
Ag AFI जगजीवन लीणा ॥४॥ 


२ 

sag एकु सीति aag है अवरु gag किसु केरा । 
हिंदू सूरति नाम निवासी ge महि aga हेरा॥ 

Tae रास जीवड तेरे नाई। 

तू करि मिहरामति साई ॥१॥ 
qaa देस हरी का वासा पछिमि भ्रालइ झुकामा । 
दिल महि खोजि दिले दिलि खोजहु एदी उडर सुकामा ॥२॥ 
agaa ara करहि चडबीसा काजी मह रमजाना। 
गिआरह सास पास के राखे एके माहि निधाना ॥३॥ 
कहा डडीसे nag कीआ किमा मसीति सिरु नाएं। 
दिल महि कपड निवाज गुजारै किआ हज कावे जांएं ॥४॥ 
एते आउरत सरदा साजे ए सम रूप तुमारे। 


कबीर्‌ रीर इमारे ॥४॥ 
CC-0 HA SLR हर आजह At STAN by eGangotri 


us संत कबीर 


कदत कबीर सुनहु नर नरवे परहु एक की सरना । 
केवल mg जपहु रे प्रानी तब ही निहचे तरना nan 


३ 


अवलि अलह नूर उपाइथआ ङुदरति के सभ बंदे। 
एक नूर ते ag जगु उपजि्ा कडन भले को सदे ॥ 
लोगा अरमि न yag भाई। 
खालिकु खलक खलक महि खालकु पूरि रहिश्रो जब डाई ॥१॥ 
माटी एक: अनेक भांति करि साजी साजनहारै। 
aag पोच सारी के सांडे ना कछु पोच कुंभारे ॥२॥ 
सम महि सचा एकौ सोई तिस का कीआ ससु कहू होई । 
हुकसु पछाने सु एको जाने बंदा कहीओ सोई ॥३॥ 
Tag Tag न जाई afam गुरि gg दीना मीडा । 
कहि कबीर सेरी संका नासी सरब निरंजचु डीडा ॥४॥ 


४ 


चेद कतेव mg मत झूठे झूठा जो न विचारै 
जड संम सहि एक खुदाइ कहत हड़ तड किड सुरगी मारे ॥ 
सुला कसहु निश्राड खुदा: 
पकरि जीउ आनि देह विनासी भाटी कड विसमिल कीआ । | 
Pak सरूप अनाहत लागी कहु हल्लालु किड कीओआ ॥२॥ 
किश्रा डल पाकु कीथा सुहु घोइथा किआ ससीति सिंर लाइआ । 
जड दिल महि कपड निवाज गुजारहु कि्ा हज काबे जाइआ IRI 
त्‌ नापाकु पाकु adah तिसका Ag न जानिश्रा । 
७८- ल Ra ERa Aki दो्छा० सिजन bR RERIN 


संत कप्रीर Yg 


T 
सु'न संधिआ .तेरी देव देवा कर अधपति आदि समाई । 
सिध _ समाधि अंत नही पाइआ लागि रदे सरनाई॥ 
लेहु आरती हो पुरख-.निरंजन सतिगुर wg भाई । 
ठाढा बमा निगम बीचारे wag न aka जाई ॥१॥ 
cag àg ag कीरा बाती दीपकु दे डज्यारा। 
| जोति लाइ aada जगाइआ दूरे J ॥२॥ 
पंचे सबद mang बाजे संगे सारिंगपानी। 
कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निरबानी ॥३॥ 


MRE TR] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Tata 


कबीर मेरी सिमरनी रसना उपरि रासु। 
आदि जुगाढी सकल भगत ताको gg Rag ॥१॥ 
कबीर सेरी जाति कंड ag को हसनेहारु । 
बलहारी इस जाति कड जिह जपि सिरजनहार RIL 
कबीर saaa किश्रा करहि कहा डुलावहि जीड । 
सरब सूख को नाइको राम नाम रसु पीड ॥३॥ 
कबीर कंचन के कु डल बने KIR लाश जड़ाड | 
दीसहि दाधे कान जिंड जिन मनि नाही नाड en 
कबीर यसा एकु आधु जो जीवत न्नित होइ । 
निरभै हो? कै गुन -रवै जत पेखड तत सोइ ॥४॥ 
कबीर जा दिन इड सुआ पाछे भइया अनंदु | 
सोहि मिलिओ प्रश आपना संगी अजहि गोबिंडु ॥ ६॥' 
` कबीर सभ ते हम घुरे इम तजि भलो ससु कोइ | 
जिनि थेसा करि afam मीलु हमारा सोइ ot 
कबीर आई gak पहि अनिक करे करि भेस । 
हम राखे गुर आपने उनि कीनो Ag ॥८ा। 
कबीर सोई ada जिह A gg होइ। 
भलो भलो सझु को कहै डुरो न माने कोइ ॥&॥ 


(कबीर राती इोवहिं ada कारे ऊभे जंत । 


dad डठि धावते सि जानि मारे भगवंत ॥३०॥ 
कबीर चंदन का बिरचा भला बेढ़ियो ढाक पलास | 
गइ भी चदनु होइ रहे बसे जु चदन पासि ॥११॥ 
कर्ब र aig बडाई aur इड मत gag कोइ। 
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संत कबीर ` ६१ 


कबीर दीनु गवाइआ दुनी- सिड अ an साथि । 
पाइ कुहा सारि Sa ` हाथ ॥१३॥ 
कबीर इज जह हड फिरिश्रो कडतक sat डाइ | 
इक राम a बाइरा, sa सेरे ag ॥११।) 
कबीर संतन की Gm सली, भडि कुप्ती-गाड | 
आरि aas तिह घउलहर जि नाही हरि को नाउ ॥१४॥ 
कबीर संत सूए किआ रोईओ जो अपुने मिहि जाइ। 
Tag AKI IN जु हारे हाट बिकाइ ॥३६॥४१०६६५४ 
-कबीर साकत झेसा है जैसी लसन की खानि। 

-कोने बैठे खाई (Ra होइ निदान॥१७॥ 
कबीर साइआ डोलनी yag मकोलनहार । 

dag meg खाइया gg QA ससार ॥१८।। 
कबीर माइथा डोलनी qg चहे हिवधार। 

tata विल्लोइश्रा तिनि थाइआ अवर बिलोवनहार ।॥१३॥ 
ak साइश्रा चोरटी सुसि ga लावै हाटि। 

.एकु कबीरा ना ga जिनि कीनी ag- loll 
कबीर ag न एंह जुग, करहि जु बहुतै Mal 

"जो चितु राखहि एक सिड ते.सुखु पावहि नीत ॥२१॥ 
कबीर जिसु मरने ते जगु डरे मेरे मन mI 

ad ही ते n yg परमानंदु ॥२२॥ 

राम पदारथ पाइके कबीरा ms न खोल्ह। 

नही पटझु नहीं पारखू नहीं गाहकु नही मोलु ॥२३॥ 
“कबीर तासिड प्रीति करि जाको ठाकुरु gl 

पंडित राजे भूपती आवहि कडने HAURU 
कबीर प्रीति इक सिड कीए आन दुबिधा जाइ। 

आवे लांबे केस करु आवै nR gR ॥२९॥ 
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६२ संत कबीर 


कबीर जगु काजल की कोठरी अंध परे तिस माहि । 
इड बलिहारी किट कड पैसि जु नोकसि जादि ॥२६॥ 
कबीर इहु तजु mgm सकहु ते Ag वहोरि। 
w पावहु ते गए Rg के लाख FÜR HoN 
कबीर g तनु जाइगा कवने सारगि लाइ। 
के संगति करि साध की के हरि के गुन गाइ॥२८॥ 
कबीर मरता मरता जगु सुआ मरि मी न जानिश्ा कोइ । 
ak जो मरै बहुरि न मरना ARNA 
कबीर मानस जनमु gig है होइ न बारैबार । 
जिउ बन फल पाके सुइ गिरहि बहुरि न ag डार ॥३०॥ 
कबीरा तुही कबीर तू ad नाड कबीरु। 

` _ रास रतनु तब qra जड पहिले तजहि सरीइ॥३१॥ 
कयीर संखु न संखीओं तुमरो कहिओ न होइ। 
करम करीम जु करि रहे मेदि न साए कोइ ॥३२॥ 
कबीर कसडटी राम की झूठा रिके गं कोइ । 
राम कसडरी सो सहै जो सरि जीया होइ ॥३३॥ 
कबीर ऊजल पहिरहि कापरे पान सुपारी खाहि। 
एक श हरिं के नाम बिनु बाबे जमपुर जांहि ॥३४॥ 
कबीर पेड़ा जरजरा R ya हजार। 
इरूए इरूए तिरि गए gà जिन सिर भार NKU 

. कबीर हाड जरे जिड लाकरी केस जरे जिड घासु । 
इहु जग जरता देखि के भइझो कबीर डदासु ॥३४॥ 
कबीर mg न कीजीओ चात लपेटे हाड। 
हैवर उपर ga तर ते gh धरनी गाड ॥३७॥ 
कबीर mg न कीजीओ उचा देखि: wag l 
आज कालि भुइ लेदण उपरि जासे घासु॥३८॥ 
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कबीर गरड न कौजोअर कु न sala कोइ । 

अजह सु नाउ ससु द सहि किया जानड किरा होइ ॥३३॥ 

कबीर गरबु न Ay देही देखि सुरंग। 

आजु कालि तजि जाहुगे जिड कांचुरी gin ॥४०॥ | 

कबीर लूटना है त लूरि लै राम नाम है लूरि । 

फिरि W पछ्ताहुगे प्रान जाहिगे छूटि ॥४३॥ 

कबीर असा को! न जनसिद्यो अपने घर लाचे आगि। 

पांचड लरिका जारि के रहे राम लिव लागि ॥४२॥ | 
को है लरिका वेच?! लरिकी वेचे कोइ । 

साँफा करे कबीर सिउ हरि संशि बनजु करेइ ॥४३॥ 

कबीर अवरह कड उपदेसते सुख मै परिहै रेतु । 

रासि यिरानी राखते खाया घर का खेतु ॥४४॥ 

कबीर साधू की संगति रहउ जड की भूसी asi 

होनहार स्रो होइहे साकत संगि न जाउ॥४४॥ 

ad संगति साध की दिन दिन दूना हेतु । 

साकत कारी कांबरी घोए होइ ने सेतु ॥४६॥ 

कबीर अबु सूंडिआ नही केस gara 

जो किछु कीआ सु मन कीआ मुंडा Ag अजांइ॥४७॥ 

कबीर रामु न छोडीग्र तनु धनु जाइ त जाड । 

चरन कमल चितु वेधि्रा रामहि नामि समाड ॥४८॥ 

कबीर जो इम जंतु बजावते टूरि रई सभ तार । 

जंतु विचारा at करे चले बजावन हार ॥४३॥ 

कबीर माइ मूंडड तिह गुरू की जा ते भरसु न जाइ I 
आप डुबे चहु वेद महि चेले दीए बहाइ ॥४०॥ ०८११ 
कबीर” जेते पाप कीए राखे तलै दुराइ। 

प्रगट भए निदान सभ जब पूछे धरमराइ ॥११॥ 
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कबीर इरि का ang छाडि के पालिओ aga sig । 
dar करता रद्दि राइथा भाई रहिश्रा न ag URI 
कद 0% |कयीर हरि का सिसरचु छाडि के राति 35 mi 
Ag सरपनि होइ कै अडतरे जाए अपुने खाइ ॥१३॥ 
कबीर हरि का सिमरलु छाडि के अहोई राखै नारि । 
गद॒ही होइ के अउतरे भार सहे मन चारि ULN 
कबीर चतुराई अति घनी हरि जपि हिरदै साहि । 
सूरी उपरि खेलना गिरे त ठाइर नाहिं UXXU 
( 3 कबीर सोई gg घंनि है जा सुख कहीअ रासु। - 
देही किस की बापुरी पवित्र होइगो Ang ॥४६॥ 
कबीर सोई कुल भली जा कुल हरि को दासु । 
जिद्द कुल दासु न ऊपजै सो कुल ढाक पलासु ॥७॥ 
कबीर है राइ बाहन सघन घन लाख घजा फहराइ । 
ga सुख ते भिर्या भली जड हरि सिमरत दिन जाइ॥५८॥ 
Et कबीर सभु जगु इड फिरिओ मांदुलु कध चढाइ | 
कोई काह को नही संभ देखी ठोकि बजाइ NYAN 
aa मोती An अंधा निकसिओ्रों आइ। 
जोति बिना गजढीसकी mag डलंघे जाइ ॥६०॥ 
बूढा रंसु कबीर का उपजिश्रो पूतु कमालु। 
इरि का सिमरनु छाडि के घरि ले आया आलु ॥३१॥ 
कबीरसाधू कड मिलने A साथि न लीजे कोइ । 
पीछे पाउन AAA आगे हाइ सु होइ॥६२॥ 
कबीर जरा बाधि जिह जेवरी ति i dag कबीर | 
जदि आरा लोन जिउ सोनि“समाति रीर URRU 
-- कबीर हंसुः डदिञ्रो तनु गाडि सोमाहा सेनाह । 
जीड न छोडई dad नेनाइ॥६४॥ 
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कबीर नेन निद्दारड तुझ कड सरवन gas तुअ नाड | 
चैण डचर तुझ नाम जो चरन कमल RI ठाउ ॥६१॥ 
कबीर सुरग नरक ते मै रहिओ सतिगुर के परादि । २ 
चरन कमल की मडज महि रहड अंति अर आदि ॥६६॥ 
कबीर चरन कमल की मडज को कहि कैसे उनमान । 
कहिये कड सोभा नही देखा ही परवाच ॥६६॥ 
कबीर देखि कै किह कहउ कहे न को पतीभ्राइ । 
हरि जैसा Tan इही रहड इरखि गुन गाइ ॥३५॥ 
कबीर चुगे चितारे सी चुयै चुगि चुगि चिते 
जैसे am कूज मन माइआ समता रे॥६३॥ 
कबीर अंबर घनइरु छाइआ बरखि भरे सरताल। 
. चात्रिक जिड awa रहै तिन को कडनु इवालु lodi 
कबीर चकई जड निसि dar मिले प्रभाति । 
जो नर बिछुरे राम सिड ना दिन मिलै न राति ॥७१॥ ~ 
कबीर रेनाइर RAR रहु रे संख--मफूरि । !/ 
देवल a धाहड़ी देसदि उगवत सूर ॥७२॥ 
कबीर सूता किश्या करहि mg रोइ भै दुख । 
जा का बासा गोर महि सो किड Aa सुख ॥७३॥ 
कबीर सूता किआ करहि उडि कि न जपहि सुरारि। 
इक दिन सोवनु होइ गो लांबे गोड पसारि'॥७४॥ . ¬ 7 
कबीर सूता किआ करहि बैठा रहु धर जागु। ` ' 
जाके संग ते aa ताही के संग लागु ॥७९॥ 
कबीर संत की गेल न छोडीओ मारगि लागा जाड | 
पैखत ही gita होइ ka ÅA नाड ॥७६॥ 4 
कबीर साकत संरा न कीजीअ दूरदि जाईओ भारि । 

cco. PE Ah RRA ton कारी, ७७१० 

& 
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कबीर. राखु न RA जरा पहुँचिओो AI 
` द्वारी मंदिर दुआर ते अब Aa काढिशआ जाइ ॥७८॥ 
adt कारु सो aa जो कीनो, करतार । 
तिस बिजु दूसर। को नहीं एके सिरजनद्वारु ॥७३॥ 
कबीर फल लागे फलनि पाकन लागे आब। 
जाइ पहूचहि खसम कड जड बीचि न खाही कांब ॥८०॥. 
'कबीर ठाकुर पूजहि. मोलिः'ले मन उ तीरथ जाहि। 
¦ देखा देखी atg धरि भूले. ` भटका खाहि USA 


KA > ब्र पाहन परमेसुरु कीआ R सञ्च संखार |, 
इस काले जो रहे वडे काली चार २ 
. , कबीर कारणाद, की ओवरी मजु के करम कपाट । 
Se ` पाहन बोरी” erat पंडित पाड़ी बाट ॥८३॥ 
` कवीर,काखि करता अबहि करु अब करंता सु इताल | 
gada जड सिर पर आये कालु ISSI 
कबीर. ्रैसा जंतु इकु देखिआ जैसी घोई लाख। 
दीसे चंचलु बहु सुना सतिहीना नापाक ॥८४॥ 
कबीर मेरी, बुधि कड जसु न करे तिसकार |... 
जिति इद bt सिरजिा सु जपिश्रा परचिदुगार ॥८६॥ 
कबीर कसतूरी भइआ भवर भए सभ दास। 
जिड जिड भगति कबीर की तिड-तिड राम निवास ॥८७॥ 
` कबीर राहराचि परिओ छुटंब के कांडे रहि गइओरास । 
आइ. परे 'घरमराइ के बीचहि घूमा घास ममो 
९९ z साकत ते'सूकर भला राखै आचा गाउ । 
Si साकतु बपुरा सरि गइआ कोइ न लेहे नाड॥८३॥ 
कबीर, कडडी: कडढी जोरि के जोरे लाख करोरि। 
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कबीर daa हुआ त am भइ माला मेलं चारि TS 
aR कंचनु बारहा Mak भरी भंग्रार ॥३१॥। 
कबीर रोडा होइ रहु घाट का तजि मन का अभिमानु । 
असा कोई दासु होइ ताहि मिलै भगवानु ॥३२।। 
कबीर रोड़ा हुआ त किरा aga पंथी कड दुखुं देह । 
Ta तेरा दासु है जिङ घरनी सहि खेइ ॥३३॥ 
कबीर खेह हुई तड किथा agn जौ उडि जानै अंग । 
हरिजन Aa चाहीओं जिउ पानी सरबंग॥श्शा 
कबीर पानी हुआ त किग्रा भद्दा सोरा ताता होइ। 
हरिजनु ðn KAI जैसा इरि ही होइ॥३९॥ 
उच भवन कनकामनी सिखरि धजा फहराइ। 
ता ते भली मधूकरी संत संग शुन गाइ NAZU 
कबीर परभाते तारे खिसहि तिड इहु खिसे सरीरु। 
ए" ए दुइ अखर ना खिसहि सो राहि रहिओ कबीर lon 
कबीर कोठी काठ की दहदिसि लागी आरि । 
` पंडित पडित जलि ag मूरख उबरे भागि॥श्या 
कबीर संसा दूरि करु कागद देह बिहाइ। 
बावन अखर सोधि के इरि चरनी चितु लाइ ॥३३॥ 
कबीर्‌ संतु न छाडे संतई जड कोटिक मिलहि असंत। | 
मलिभ्रागरु giaa बेढिशो त सौतलता न तज॑त॥१२१॥ 
कबीर मनु सीतलु भइआ पाइआ गहम Nag | 
at Rifà जुआला जणु जरिआ सु जन के उदक समानि ॥१०१॥ 
कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोइ। 
के जानै आपन घनी के दासु दीवानी दोइ॥१०२॥ 
कबीर भली भई जो भउ परिया दिसा गई सम aa | ह - 
०० ग अरिमली. sena हिलो एलिना 
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लि के m बांधी देह । 
9 i z S ह झंति खेर की खेह॥१०४॥ 
कबीर सुरज चांद के डदै भई सभ देइ। 
शुर Ta के बिनु मिले पलटि भई सम Ag Vok 
जहे अनभ तह मै नहीं जह भड तह हरि नाहि । 
कहिओ कबीर विचारि के संत सुनहु मन साहि ॥१०६॥ 
_.. कबीर जिनहु किछू, जानि नही तिन सुख नीद दिहाई) १०४ 
; इमहु जू बूका वर्ग ० पूरी__प्री amiz ॥१०७॥ 
कबीर मारे बहुत ८पुकारिआ पीर पुक्रारै अडर । 
. लागी चोट मिरंस की RA कबीरा ठडर ॥१००॥ 
कबीर चोट सुदेली सेल की लागत लेइ डसास । 
चोट सहारे सबद की तासु गुरू से दास॥१०३॥ 
कबीर सुला सुनोरेकिआ चढहि साइन बदरा होइ। 
जा 8:27 0 daa देहि दिल ही dak जोइ॥१३१०॥ 
. सेख सबूरी “बाहरा किआ हज काये जाइ। 
कबीर जा की दिल साबित नही ताकड कहां खुदाई lAN 
कबीर अलह की करि बंदगी जि सिमरत दुखु जाइ ॥ |, 
दिल महि ad nR बुरे बलंती नाइ॥११२॥ 
LA ।कबीर जोरी कीए mg है कहता नाउ हलालु । 
da (दुफतरि लेखा सांगौध तब होइगो कडनु हवालु ॥११३े॥ 
g कबीर खुव खाना खीचरी जामहि aag ag | 
.» हेरा रोटी कारने राला करावे कडलु॥११३॥ 
१४ कबीर गुरु लागा तब na मिटै मोहु तन ताप । 
aa सोरा दारू नही तब इरि आपहि आप ॥१११॥ 
i कबीर राम कहन महि भेदु है तामहि एकु ES l 


Lok सबै mk सोई कडतकहार ॥११६॥ 
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कबीर रामे राम कहु sn साहि बिबेक । 
पु अनेकहि मिलि गइआ पक समाना एक ॥१३७॥ 
कबीर जा घर साध न सेवीथहि इरि की सेवा नाहि । 
ते घर मरघट सारखे भूत बसहि तिन माहि ॥११८॥ 
कबीर रागा इशा वावरा बहरा हुआ कान |... 
ते पिगंल am mR सतिगुर बान॥१३३॥ 
कबीर सतिगुर सूरमे बाहिआ बान जु 
लागत ही झुइ गिरि परिआ परा करेजे aa 
कबीर निरमल बंद अकास की परि गई भूमि विकार । | 
बिन संगति इड मानई होइ गई भठ-छार ॥१२१॥ 
कबीर निरमल ag अकास की लीनी भूमि मिलाइ । 
अनिक सिश्राने “पति गए ना निरवारी जाइ॥१२२॥ 
कबीर हृज कावे हड जाहू था आगे सिलि I ih |. 
साँई ga pe akan तुझे किन्हि पाई (ket 
कबीर हज काबे aras राइ केती बार कबीर । _ 
aga सहि किआ खता gaga बोले पीर ॥१२४॥ 
कबीर जीथ जु मारहि जोरु करे कहते इदि जु हल्लालु । 
दफतरु दई जब काढि है होइगा कडन हवालु ॥१२४॥ 
कबीर जोर्‌ कीश्रा सो जुलसु दे लेइ जबाब खुदाइ । 
दफतर लेखा नीकक्ष मार an हि. खाइ ॥१२६॥ 
कबीर लेखा देना सुहेला जड दिल सूची होइ । 

` उसु खाचे दीबान माइ, पला न पकरे कोइ ॥१२७॥ 
कबीर धरती भड आकास उदि ढुई तूं बरी अबंध ar 
खट दरसन संसे परे अरु चडरासीह सिध र 
कबीर भेरा सुर अहि किछु नही जो किछु है सो तेरा । 

कड सडपते em जागे ATURA 
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कबीर तं त॑ करता तू हुआ सुक महि रद्दा न है । 
जब आपा पर का fake गइथा जत देखड तत तू ॥३३०॥ 
कबीर बिकारद चितवते झूठे करते आस « 
मनोरथु कोइ न RA चाले ऊठि निरास ॥१३१॥ 
कबीर इरि का सिमरनु जो करे सो सुखीथा संसारि । 
इत डत कतहि न ढोल! जिंस राखें सिरजनहार ॥१३२॥ 
' कबीर काइआ कजली दनु भइ ह व सयमंत । 
isg ग्यानु रतनु है Aig विरला संत ॥१३३॥ 
कवीर राम रतन सुखु कोथरी पारख आगे खोलि । 
कोई आइ मिलेगो med लेगो महगे M ॥१३४॥ 
कबीर राम ag जानिथो नही पालिश्यो करकु gig । 
Ta ही मृदि मरि am बाइरि भई a बंब ॥१३४॥ 
कबीर Bin केरे माहुके पलु पलु ग! बिहाइ । 
` अन जंजालु न छोडई जम दीआ amat आइ॥१३६॥ 
कबीर तरवर रूपी g है फल रूपी बैरागु । 
छाइथा रूपी साधु है जिनि तजिशा बादु बिबादु १३७ 
yak श्ेसा ` बोच ag बारह > सास फलत | 
naa बाइक! Tik ` फल page करंत ॥११५॥ 
,> कबीर दाता तरवरु दइआ फलु उपकारी जीवंत । 
पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलत ॥१३३॥ 
कबीर साधू संगु परापाती लिखिआ Watak 
सुकति पदारथ mia ठाक a nadz घाट॥१४०ा 
कबीर एक घडी आधी. बरी आधी हूँ ते आध । 
भगतन सेती गोसे. जो कीने सो लाभ॥१४१॥ 
कबीर भांग माछुली सुरापानि जो जो प्रानी Tik । 
mek) तीरथ बरत नेम कीए वे समै रसातल जांहि ॥१४२॥ 
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नीचे लोइन करि रहड ले साजन घट माहि । 

सभ रस खेलड Ng सड किसी aaas नाहि ॥१४३॥ 

आठ जाम चडसठि घरी gu निरखत रहै जीड । 

नीचे लोइन कीड करड सभ घट देखड पीड ger 

सुनु सखी पीच महि जीउ बतै जीभ्र महि बसे कि पीड । 

जीड पीड gag नही घरि महि जीड कि पीड neku 

कबीर बामनु गुरू है जगत का भगतन का सुरु नाहि । A 

अरि डरक्ति कै एचि सूथा चारड वेदहु माहि ॥१४३। 
खांडु रेत महि बिखरी हाथी चुनी न जाइ । , _ l 

कहि कबीर शुरि भली छुकाई, कीटी होइ के खाइ ॥१४७॥ 

कबीर जड तुहि साथ पिरंम की सीसुकाटि करि गोइ | 

Qaa खेलत हाल करि जो किछु होइ त होइ ॥१४८॥ 

कबीर जड तुहि साध पिरंम की पाके सेती खेल ।52९ 

काची सरसड पेलि कै ना खलि अई न तेल ।।१४३॥ 

dga San Ie राति अरु चीन्हत नाही संत॥ ०. 

कहि नामा! किड mia बिनु भगतहु ag lakol 

हरि सो हीरा छाडि कै करहि आन की आस । 

ते नर दोजक _जाहिगे सति aa रविदास ॥१११॥ 

कबीर as fg करहि त धरसु करु नाहि त करु बेरागु । 

बैरागी dag करे ता को बडो मागु ॥११२॥ 
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१ | 
एक पुत्र होने पर ही घर में मंगल गीत गाए जाते हैं। माता ' 
` समभती है कि पुत्र बड़ा हो रहा है किन्तु इतना नहीं जानती कि दिन- 
दिन उसकी आयु घटती जाती है। उसे Far करते और 
अधिक दुलार करते हुए देखकर यमराज हँसता है। इसी भाँति संसार 
पर तेरा भ्रम हो गया दै | तुके सत्य का बोध कैसे हों जब तू माया से 
मोहित हो रहा. है ! कबीर कहता है कि तू विषय-ररु छोड़ दे-(नहीं 
तो) इसकी संगति में तेरा मरण निश्चय है। ऐ प्राणी, तू अनंत 
जीवन ईश्वर का जाप कर और इसी वाणी से तू भव-सागर के पार 
जा | जो भाव उसे (ईश्वर क्रो) श्रच्छा लगता है उस भाव ad 
उसकी प्ररिसेबना उचित है। किन्तु बीच ही में तू भ्रम में भूल जाता 
है । जब तेरे हृदय में नैसर्गिक चेतनता (सहज) उत्पन्न होगी तभी तेरे 
हृदय में ज्ञान जाणत होगा और गुरु की कृपा से अपने आप से तेरी 
लौ लगेगी--इस प्रकार की संगति से तेरा मरण नहीं होगा और 
तू विश्वात्मा के आदेश को पहिचान कर उससे मिल सकेगा। 


२ 
हे पंडित, एक आश्चय सुन | अब कुछ भी कहने को शेष नहीं 
है | जिसने सुर, नर और गंधव समूहों को मोहित कर लिया है और 
तीनों लोकों को एक Tea से बाँध दिया है उस विश्व-स्वामी राम" 
(ररंकार) के अनाहत की यंत्रिका बज रही है जिसकी इष्टिमात्र से आत्मा 
उस नाद में लीन हो जाती है | यह आकाश ही ए भट्टी हे जो शब्द 
की सिंगी ओर चु'गी से जाएत की जाती है। यह पृथ्वी ही एक 
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स्वर्ण कलश है। उसमें (ब्रह्मानंद रस की) एक निमेल धारा चू रही 
है जो शनेःशनेः रस में रस की मात्रा बढ़ती जाती है | (इस रस के 
पान करने के लिए) एक श्रनुपन बात यह है कि पवन ही इस रस के 
लिए प्याले के रूप में सुसज्जित किया गया है । (मैं तुमसे यह पूछता 
हूँ कि) तीनों लोकों में इस रस का पीने वाला एक योगिराज कौन है १ 
"कबीर कहता है कि पुरषोतम का शान इस प्रकार प्रकट हुआ है और 
कबीर उसी रग में रंजित हो गया है। समस्त संसार तो भ्रम में मूला हुआ 
है | केवल मन इस राम रूपी रसायन में मतवाला हो गया है। 
रागु गउड़ी | ( 
१ 


 खत्र राम रूपी जल ने मुझ जलते हुए को पा लिया है और उ“ 
जल ने मेरे जलते हुए शरीर को बुझा दिया है | (तुम अपने मन को 
मारने के लिए वन जाते हो किंतु उस जल के विना भगवान की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । जिस ग्रमि से सुर नर जल चुके हँ--(उस अग्नि से) 
राम रूपी जल ने भक्तों को जलाने से भचा लिया | इस भव सागर में 
एक सुख-सागर भां है और पान करने से उसका जल कभी कम नहीं | 
होता । कबीर कहता है कि तू सारंपाणी (विश्वात्मा) का भजन कर. 
क्योंकि राम रूपी'जल से ही तेरी तृष्णा (प्यास) बुझ सकी है । 
२ 

हे माधब, तेरे आनंद रूपी जल को पीते-पीते श्राज तक मेरी प्यास 
नहीं बुझी । (क्योंकि) इस जल में (वासना की) आग अधिकाधिक 
उठी हुई है। (यहाँ बड़वामि से तात्पय है । तू यदि सागर है तो 
मैं मछली हूँ यद्यपि मैं जल में रहते हुए भी जल से रहित हूँ। तू 
पिजड़ा है तो मैं तेरा शुक हुँ । (इस पिंजड़े में रहते हुए) यम रूपी 
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बिलाव मेरा क्या कर सकता है! तू. शच दै, मैं पचत हूँ। किंतु फिर 
. भी मैं मंदभाग्य हूँ कि तेरा दर्शन मुझे नहीं मिला । तू.सतणुरु है, मैं 
तेरा नित्य शिष्य हूँ | कबीर कहता है कि कम से कम अंत समय में तो 
तू मुझ से मिल जा | 


- 

जब हमने एक (ईश्वर) को एक ही समझ कर जाना दै (अर्थात्‌ 
बहुत से देवी देवताश्रों की पूजा नहीं की) तब लोगों को क्यों दुःख 
होता है ! हमने. मर्यादा-हीन होकर अपनी लज्जा खो दी । (अतः) 
हमारी खोज में किसी को नही पड़ना चाहिए | हम नीच हैं ओर मन 
से भी हम निकृष्ट हैं | हमारा किसी से भी कुछ लेना-देना (साझ-पाति) 
नहीं है। जिसे मर्यादा और अमर्यादा का ध्यान नहीं है, उसे क्या 
लज्जा ! (किंतु अपनी और मेरी वास्तविकता) तत्र समभोगे जब 
तुम्हारा पाश्वंभाग (सं०--पाजस्य) उघरेगा । कबीर कहता है कि हरि 
ही सच्चे स्वामी हें । सब को छोड़कर केवल राम का भजन करो। 

¥ 

दूसरे के मरने का क्या शोक किया जाय १ शोक तो तभी करना 
चाहिए जब स्वयं हम जीवित रहें | किंतु मैं नहीं मरू गा यह संसार 
भले ही मरे क्योंकि मुझे अब जिलाने बाला मिल गया है । इस शरीर 
से (वासना की) सुगंधि महक रही है- उती (क्षणिक) सुख से तू 
परमानंद (ब्रह्मानंद) भूल गया है । एक कूप है और उसकी पाँच पानी 
भरने वालियाँ हँ | रस्सी के टूट जाने पर भी'वे मूख पानी भरती जाती 
हैं | (अर्थात्‌ यह शरीर कूप की तरह है और शरीर की पंचेन्द्रियाँ 
'उकसे रस लेती हैं | इन इन्द्रियों के साधनों के नष्ट हो जाने पर भी ये 
रस लेने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं |) कबीर कहता है कि यदि एक 
बुद्धि से बिचार किया जाय तो न वह कुआ है और नं पनिहारियाँ हैं। 
(यह शरीर ही मिथ्या है |) 
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ध 

AR, चर, कीट और पतंग के अनेक जन्मों में हमने बहुत रस-. 
रंग किए | हे राम, जब से हमने गभ में निवास किया, तब से हमने 
इन योनियों के अनेक घर बसाए हैं | (इस जन्म में) कभी इम योगी 
हैं, कभी यती, कभी तपस्तरी और कभी ब्रह्मचारी । कभी छत्रपति 
राजा और कभी भिखारी हैं। किंतु इतना निश्चय है कि शाक्त मर 
जाते हैं ओर संत जीवित रहते हैं क्‍योंकि वे जिहा से रामामृत पीते 
हैं। कबीर कहता है कि हे प्रभु, आप कृपा कीजिए। जो कुछ भी सुकत 
H अभाव हो उसे कपया पूरा कर दीजिए । 

६, 

कबीर ने ऐसा आर्चय देखा है कि यह संसार दही (बरहम) के 
- घोखे में पानी (माया) का मंथन कर रहा है । गधा (कपरी गुरु या 
"कपटी मन) इरी ्रंगूरी वेल (ब्रहम-ज्ञान) चर रहा है श्रौर वह (अपने 
अहंकार में) Sar ओर रंकता (हीस-हीग करता) रहता है और 
मरता है। भंस (माया) मुख रहित बछुड़ा (अज्ञान) उत्पन्न करती है 
"जो एृथ्वी-तल पर प्रसन्न होकर (जीवों का) भक्षण करता है। कबीर 
'कद्दता है कि इस खेल का सारा रहस्य मुझ पर प्रकट हो गया। भेड़ 
(वासना) बकरां के बच्चे लेले (धार्मिक पुस्तकों) का स्तन-पान करती 
है। कबीर कहता है कि राम में रमण करते हुए (शुद्ध) मति मु में 
प्रकट हो गई मैंने यह सरल युक्ति (सोझी गुरि) प्राप्त की है। 

4 ७ 

जिस प्रकार जल छोड़कर मछली बाहर ग्रनेक कष्ट पाती है उसी 
प्रकार पूब-जन्म में तप से रहित होकर इस जन्म में मेरी बहुत बुरी दशा 
हुई l हे राम, अब कहो कि मेरी क्या गति होंगी ! क्या घनारस 
छोड़कर मेरी मति भ्रष्ट हो गई! मैंने अपना सारा जन्म तो बनारस 
“म व्यतीत किया और मरते समय में मगहर में उठ कर चला ATAT | 
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७६ संत कबीर 


काशी में मैंने बहुत वर्षों तक तप किया। लेकिन मरते समय मैं 
मगहर का निवासी हो गया। a कबीर, काशी आर मगहर को तो 
तूने समान समा है féa अपनी ओछी भक्ति से तू कैसे (भव-सागर 
के) पार उतरेगा ! तू इस महामंत्र (गुरु) को गज कर कह दे (जिसे 
बनारस के स्वामी शिव akan लोग जानते हैं कि) कबीर मरने 
पर भी श्री राम में रमण करता है । 
Cc 

जिम शरीर में सुगंधित द्रव-पदाथं और चंदन मल-मल कर 
लगाया जाता है वहा लकड़ी के साथ जलता है । इस शरीर और 
घन की क्या बड़ाई है कि पृथ्वी पर गिर पड़ने (मर जाने) के बाद 
फिर उठाया नहीं जा सकता। जो लोग रात को सोते हैं और दिन 
मे काम करते हैं और एक क्षण भी ईश्वर का नाम न लेते, उनके 
हाथ में डोर है (शासन करने वाले हैं) और वे मुख में तांबूलादि 
खाए. हुए हैं । किंतु मरते समय बही लोग (अपनी अरथी पर) चोर 


A 


गान करते हैं वे राम ही राम में रमण करते हुए सुख पाते E हरि 
ने ही कृपा करके मुझ में नाम की इढ्ता दी और उन्हीं ने अपनी 


सुगंधि मुझ में बसा दी है। कबीर कहता है कि रे अंथे, तू चेत । ' 


केवल राम हो सत्य है और ag समस्त प्रपंच झूठा है | 


e 
जब मैंने गोविंद को जान लिया है तो जो मेरे लिए यम थे वही 
उलट कर-मेरे लिए राम हो गए। इंस स्थिति में दुश्ख के विनाश 
होने पर मैंने विश्राम किया | मेरे शत्र्‌ ही उलट कर मेरे लिए मित्र 
हो गए हैं श्रौर शाक्त ही उलट कर हितचिंतक सजन बन गए हैं I 
अब सब लोगों ने मुझे हितकारक मान लिया है, जब मैंने गोविंद 
को जान लिया तो शांति हुई। जो शरीर में करोड़ों बाघाएँ थीं वे 
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की माँति बाँचे गए हैं । जो लोग युक्ति से धीरे-धीरे हरि का गुण _. 


संत कबीर ७७. 


सब उलट कर सुख-पूर्ण सहज समाधि में «परिबर्तित हो गई | जो 
अपने आप को स्वयं पहिचान लेता है उसे न तो रोग और न त्रिविध 
aq Pn m हैं। मेरा भी उलट कर शाश्वत और नित्य हो 
गया । तत्र समभा गीवन-मृतक हो 
कहता है, 2 प्रकार Kerana ब गोहा 
'न दूसरे को डराओ | ४ 
१० 

शरीर के मरने पर जीव किस स्थान को जाता है और वह किस 
प्रकार श्रतीत अनाइत शब्द में रत हो जाता है! जो राम को जानते 
हैं वही इस तत्व को पहिचानते हैं जिस प्रकार गूँगा शक्कर खाकर मन 
| में प्रसन्न होता है। मेरा ईश्वर (बनवारी) ऐसा ज्ञान कहता है--रे 

मन, तू सुषुम्णा नाड़ी में वायु को हृढ़ कर ऐसा गुरु कर कि फिर 
कोई गुरु न करना पड़े । तू ऐसे पद में रमण कर कि फिर न्य पद में 
रमण न करना पड़े । तू ऐसा ध्यान धर कि फिर दूसरा ध्यान Ka 
पड़े | तू इस प्रकारै मर कि फिर कभी न मरना पड़े। गंगा पिंगला 
नाड़ी) को उलट कर तू यमुना (इडा नाड़ी) में मिला दे और बिना 
संगम-जल के तू मन ही मन में (अपनी अनुमूति में) स्नान कर | 
यह व्यवहार (संसार का प्रपंच) तो नक (लोचारक) के समान है। 
. इस प्रकार तत्व का विचार कर लेने के श्रनंतर और क्या विचारने 
की आवश्यकता १ जल, तेज, वायु, एंथ्वी और आकाश जैसे एक 
दूसरे के समीप रहते हैं, इसी प्रकार तू हरि के समीप रह | कबीर कहता 
है कि निरंजन ब्रह्म का ध्यान कर | तू ऐसे घर को जा, जहाँ से लोट 
कर फिर आना न हो | 
me AK 
जिस सुख के माँगने पर आगे दुःख आता है, वह सुख माँगते 


डूए हमें अच्छा, नही, लगता, "असी तक मेरी आत्मा, को विषय - 


ve संत कबीर ; 

आशा है। फिर राजा राम में निवास कैसे दद 
उ m से ब्रह्मा और शिव भी डरते हैं उसी सुख को हमने 
सच्चा सुख समझ लिया È I सनकादिक, HAK मुनि और शेष ने भी 
इस शरीर में मन की वास्तविकता नहीं पहिचानी । हें भाई, इस मन 
को कोई खोजे कि यह शरीर छूटने पर कहाँ समा जाता है । श्री गुरु 
के प्रसाद से ही जयदेव और नामदेव इन्हींने भक्ति का प्रेम समझा 


है। इस मन का न तो कहीं आना da है न जाना। इसके संबंध में | 


जिसका प्रम दूर हो जाता है, उसी ने सत्य पहिचाना है | इस मन का 
न कोई रूप है, न इसकी कोई रेखा है। यह (बरहम की आज्ञा से ही) 
उत्पन्न होता है और उसी आज्ञा को समझ कर उसी में लीन हो जाता 
है । इस मन का रहस्य कोई विरला ही जानता है | इसी मन में सुखदेव 
जी लीन हुए । समस्त शरीरों में केबल एक ही जीवात्मा है ओर इसी 
जीवात्मा में कबीर रमण कर रहा है | 2 

१२ 


. एकही नाम जो रात्रि दिवस जाग रहा है, उसी से प्रेम कर . 
कितने ही (साधक) . सिद्ध हो गए | साधक, सिद्ध ओर सभी सुनि 


अपनी-सी कर हार गए किंठु एक नाम का कल्पतरु ही उन्हें तारने 
में समर्थ हो सका । जो हरि करता है वही होता है, दूसरा नहीं । कबीर 
कहता है कि उसने तो राम का नाम पहिचान लिया है | 


१३ 
हे जीव, तू निलंज दै, ठरे (थोड़ी भी) लजा नहीं है | तू हरि 
को छोड़ कर क्यों किसी के पास जाता है! जिसका स्वामी ऊँचा 
(सबंशक्तिमान) है, वह दूसरे के घर जाते हुए शोभा नहीं देता । जो 


तू अपने am (की अनुभूति से) भरपूर रहेगा तो वह तेरे ही साथ . 


रहेगा, तुमसे दूर नहीं । जिसके चरणों की शरण में स्वयं कमला 
(लची) है उसके भक्त के घर बोलो, क्या नहीं है १ सब कोई (समस्त 
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संत कबीर ७६. 


ब्रह्मांड) जिसकी बात कहते रहते हैं वही तो समर्थ i 
वाला स्वामी है | कबीर कहता है, संसार में 3 a z 
में (हरि के अतिरिक्त) और कोई दूसरा (स्वामी, नहीं है | Si 
१४ 
किसका पुत्र, किसका पिता, किसका कौन मरता 
कौन ढुःख देता है १ यह हरि ही एक Ha i ॥ 
संसार में यह माया फैला रक्खो है | हाय मैया, मैं उस हरि के वियोग 
में कैसे जी सकती हूँ। (इसे आत्मा का कथन मानना चाहिए ) | 
किसका कौन पुरुष हे और किसकी कौन खी दै! इस तत्व को शरीर 
रहते विचार लो । कबीर कहता है कि मेरा मन तो इसी ठग से माना 
है-(यही ठग मुझे पसंद आया है) जब मैं इस ठग को पहिचान 
लेता हूँ तो उसकी शारी ठग-विद्या (माया) मेरी आँखो से दूर हट 
जाती है। : 
१५ 


अब मुझे राजा राम की सहायता मिल गई है | जिस कारण मैंने - 


जन्म और मरण (के पाश) काटकर परम गति प्राप्त की है । मैंने 


अपने को साधुय्रों की संगति में लीन कर लिया है । और पंच दूतों . 


(इंद्रियो) से अपने को छुड़ा लिया है। में अपनी जिहा से अमृतमय: 
नाम का जाप जपता हुँ ओर मैंने अपने को (प्रभु का) बिना मोल का 
दास बना लिया है। सतगुरु ने मुझ पर विशेष उपकार किया है । 
उन्होने मुझे संसार-सागर से निकाल लिया है | उनके चरण-कमलों से 
मेरी प्रीति लग गई है और मेरे चित्त में गोविंद का दिनोंदिन निवास 
होता हे | माया का जलता हुआ श्रंगार बुझ गया और नाम का सहारा 
. होने से मन में संतोष हुआ। मेरे स्वामी प्रभु जल-थल में व्याप्त ह 
रहे हैं ओर जहाँ मै देखता हूँ वहीं सुके मेरे अंतर्यामी दील रहे हैं। 


९ ७ 
; i ही इदः पूवजन्म के संस्कार युके 
Lana भक्ति ad यू दी हृढ़' की है aan पू ना by त्कार मुझे 


( 


संत कबीर 
मिल गए हैं। कबीर का स्वामी ऐसा ग़रीब निवाज है कि जिस पर वह 
कृपा करता है वही परिपूर्ण हो जाता दै । 


१६ 
जल में छूत दै, थल में छूत है रौर; किरणों में भी (अण के 
अवसर पर) छूत है । जन्म में भी छूत है, और फिर mi yai T 
है| इस प्रकार तूने सूतक से जल कर (परज कर) अपना e 
लिया | कह तो रे पंडित, कौन पवित्र है ! मेरा मित्र बन = r 
ज्ञानं गाता फिरता है ! आँखो में भी छूत है (कहीं शूद्र aa स 
जाय) बोली में छूत दै (कहीं शुद्ध से बात न ही जाय) ओर T 2 
भी छूत दै । (कहीं शूद्ध की वात कान से न पड़ ara) | उठते बैठ 
ak छूत लगती है । यहाँ तक कि भोजन मे भी छूत पहुँच जाती है । 
इस प्रकार कर्म-बंधन में फँसने की विधि तो सभी कोई जानते हैं, मुक्त 
होने की विधि कोई एक ही जानता है। कबीर कहता है कि जो राम 
को हृदय में विचारते हैं उन्हें छूत नहीं लगती | 
१७ 
हे राम, यदि तुम्हें अपने भक्त का ध्यान है तो एक ASIA 
:दो। यह मन बड़ा है या वह जिसमें मन ARE है! राम बड़ा है, 
या वह जो राम को जानता है! ब्रह्मा बड़ा है या वह जिसे उसने 
उत्पन्न किया है! वेद बड़ा है या वह जहाँ से वह उपन्न हुआ हे | 
कबीर कहता है कि मैं (इस झगड्े से ही) उदास हो गया ६। (मैं 
' पूछता हुँ, तीथ बड़ा है या हरि का दास ! 


१८ 
ए. भाई, देखो ज्ञान की आँधी आई दै। माया से बाँची हुईं यह 
अम की सारी टट्टी उड़ गई दै । द्विविधा की दो थूनियाँ (बोझ रोकने 
'बाली खेभियाँ) गिर पड़ीं और मोह का बलेंडा (म्याल) हट गया । 
.तुष्णा की छानी एथ्वी के ऊपर गिर पड़ी और ढुबेदधि का भांडा फूट 
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संत कबीर =? 


फूट गया । इस आँधी के बाद जो जल बरसा उसी से यह तेरा भक्त 
भीगं गया । कबीर कहता है कि जत्र उदय होते हुए सूर्य को पद्िचाना 
तो मन प्रकाशित हो उठा । (यहाँ सूर्य का तात्पर्य ब्रह्म-ज्ञान से है ) 

छ १६ ० : 

न हरि का यश सुनता है, न हरि का गुण गाता है। केवल 
'बकवाद ही में आकाश को (पथ्वी पर) गिराना चाहता है। ऐसे लोगों 
से क्या कहा जाय १ जिन्हें प्रभु ने भक्ति से व्ये कर रक्खा है, उनसे 
` हमेशा डरते ही रहना चाहिए । स्वयं तो एक चुल्लू भर पानी नहीं दे 
-सकते और उसकी निंदा करते हैं जिसने g पर गंगा बहा दी है। 
वे लोग उठते-बैठते कपट-चक्र चलाते हैं। स्वयं तो नष्ट होते ad 
'दूसरों को भी नष्ट करते हैं| बुरी चर्चा को छोड़ कर और कुछ जानते 
'ही नहीं हैं । स्वयं ब्रह्मा भी. यदि कुछ कहे तो वे उसे नहीं मान सकते | 
स्वयं तो अपने को खोते हैं, दूसरों को भी खोते हैं। वे आग लगाकर 
स्वयं उस घर में सोते हें । स्वयं तो काने हैं किंतु दूसरों पर हँसते हैं। 
“उन्हें देखकर कबीर केवल लजित ही होते हैं | S 

२० 

पितरों के जीवन-काल में उन पर श्रद्धा तो रही नहीं अब उनके 
मर जाने पर उनका श्राद्ध करते हैं ! फिर वेचारे पितर भी क्या कुछ 
पाते हैं १ (राद्ध की चीज़ें तो) कोवे ओर कुत्ते ही खाते हैं । कोई मुझे 
बतला भी तो दे कि कुशलता क्या है ! कुशल कुशल करते तो सारा 
“संसार नष्ट हो रद्दा है | (केवल कहने से ही) कैसे कुशलता हो सकती 
है ! मिट्टी के देवी या देवता बनाकर उसके आगे जीवों का बलिदान 
करते हैं । तुम्हारे पितर तो ऐसे हैं कि अपनी कही हुई ( माँगी हुई) 
चीज़ भी नहीं ले सकते । जो लोग निर्जीव की पूजा के लिए सजीव का 
बलिदान करते हैं ”उनके लिए अन्तिमकाल बहुत भयानक है। ये | 
संसारी लोग तो राम-नाम की गति न जान सकने से भय में दूबे पड़े 
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३। देवी देवता को पूजते हुए .ूसते तो हैं किंठ परत्रह्म को नहीं | 
` मानते | कबीर कहता दै कि उनकी बुद्धि जाणत नहीं हुईं और वे | 
“ बिषय-वासना में ही लिपटे पड़े हें। : | 

२१ 
जो जीते हुए मरता है और मर कर फिर जीवित हो उठता है उसे 
ही शृत्य में समाया हुआ- समझना चाहिए | ओर जो इस माया में 
निरंजन रूप होकर रहता है, वह फिर संसार-सागर (योनि रूप से) नहीं 
पाता । रामरूपौ दूध को इस प्रकार मथना चाहिए कि गुरु के आदेशा- 
नुसार मन स्थिर रहे, तभी इस रीति से अमृत पिया जा सकता है। 
गुरु का बाण-वज्र कुशलता से हृदय वेध देता है जिससे उसके पद 
का अर्थ प्रकाशित हो उठता है। वह गुरु शक्ति (शाक्तमत) के अंधेरे 
में रस्सी के भ्रम से रहित होकर निश्चल रूप से. शिव-स्थान (बनारस) 
में निवास करता दै । वही बिना त्राण के धनुष चढ़ा सकता है जिससे 
उसने हे भाई, यह संसार मेद रक्खा है । उसका शरीर दशों दिशा की | 
“data पवन (प्राणायाम) से श्रांदोलित होता रहता है और (ईश्वर 
से) उसकी अनुरक्ति का सूत्र जुड़ा रहता है। (उसी के उपदेश से) 
निर्विकार मौन में लीन मन शून्य में समा सकता है ओर द्विविधां और 
बुरी बुद्धि भाग जाती है । कबीर कहता है कि राम नाम में अनुरक्त 

“होने के कारण मैंने एक विचित्र अनुभव के दर्शन. किए | 

: RR 
हे वैरागी, पवन को उलट कर (प्राणायाम कर) शरीर के अंतर्गत 
छुः चक्रों को (कूंडलिनी के द्वारा) वेध कर श्रपनी सुरति (आत्मा) में 
शून्य (TATA) के प्रति अनुराग उत्पन्न कर और जो (ब्रह्म) आता है, 
न जाता है, न मरता है न जीता है, उसे खोज। मेरे मन, तू उलट कर 
अपने राप में समा जा । गुरु की कृपा से तुझे दूसरी ही बुद्धि मिल॑ 
गई नहीं तो तू अभी तक वेगाना ही था। जो जैसा मानते हैं उसके 
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अनुसार उन्हें पास रहने वाला ब्रह्म पास मालूम 
ब्रह्म-रस का पान किया है, वे जानते हैं क्रि रोरी San TN 
बरेडा (खानी) का जल हो जाता है (अर्थात्‌ उनकी बाह्य इंद्रियाँ 
अन्तमुखी हो जाती दै ।) (हे मन) तेरे निर्गण रूप का रहस्य किससे 
कक i हे दा कोई विवेकी (ज्ञानवान) हा होगा। 
i इता हं कि जो जैसा पलीत हे 
आग दीखती है। p T Kai 
२३ 

सहज? की ऐसी विचित्र कथा है जो कही नहीं जा सकती | वहाँ 
न वर्षा है, न सागर, न धूप, न छाया, न उत्पत्ति और न प्रलय a 
है। न जीवन है न मृत्यु, न वहाँ दुःख का अनुभव होता है न सुख - 
का । वहाँ शूत्य की जायति और समाधि की निद्रा दोनों ही नहीं है | 
न वदद तोली जा सकती है, न वह छोड़ी जा सकती है, न वह Kuat 
है, न भारी | उसमें ऊपर नीचे की कोई भावना नहीं है, वहाँ रात 
र दिन की स्थिति नहीं है। न वहाँ जल है, न पवन। और वहाँ 
अग्नि भी नहीं है। वहाँ तो एकमात्र सत-गुरु का साम्राज्य है। वह 
अगम है, इंद्वियों से परे है, केवल गुरु की कृपा से ही उसकी प्राप्ति 
हो सकती दै । कबीर कहता है फि मैं अपने गुरु की बलि जाता हूँ। 
उन्हीं की अच्छी संगति में मिलकर रहना चाहिए | 

२४ 

हमारा राम एक ऐसा नायक (व्यापार करने वाला) है कि उसने 
सारे संसार को बनजारा (व्यापार करने वाला) बना दिया दै । उस 
संसार ने पाप और पुण्य के दो वैल खरीदे और पवन (साँस) की 
पूजी सजाई | उसने शरीर के भीतर तृष्णा की गोंनि भर दी, इस 
प्रकार उसने अपना टांडा खरीदा । (उसे रोकने के लिए) काम और 
. कोष-कर बसूल करने वाले हुए और मन की भावनाएँ डाकू बन 
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'गाई' | पंच तत्व मिलकर उससे श्रपना इनाम वसूल करते हैं, इस प्रकार 
टांडा (भवसागर) के पार उतरा । कबीर कहता है कि ऐ. संतो सुनो, 
अब ऐसी परिस्थिति श्रा गई है कि घाटी (भक्ति-पथ) पर चढ़ते समय 
एक बैल (पाप) थक गया है। अब तुम अपनी (TU की) गोनि 
फेंक कर आगे चल पड़ो | 

२५ ` 

नैहर (पेवकडै) में क्रेबल चार दिन रहता है, फिर तो प्रियतमः 
(साहुरडै) की सेवा में जाना होगा। यह वात Ia लोग नहीं जानते 
क्योंकि वे मूख और aa हैं | प्रेयसी अपना साज-सामान बाँधकर 
खड़ी है । क्योंकि बिदा कराने के लिए पाहुने आए हुए हैं। वहाँ जो 

` तलाई (छोटी सरोवरी) दीख पड़ रही दै, उससे पानी लेने के लिए 
किस रस्सी की आवश्यकता है ! (अर्थात्‌ त्रहा-श्ञान के खोत का जल 
लेने के लिए किसी ग्रंथ-रूपी रस्सी की आवश्यकता ai है।) यदि 
उसी क्षण रस्सी टूट जाय तो पनिहारी (श्रात्मा) उठ कर चली जाती 

5 है | यदि स्वामी कृपा करे और दयालु हों जाय तो अपना सारा काय 
सँवर जाय | सौभाग्यशालिनी तो उसे ही समझना चाहिए जो गुरु के 
शब्द का विचार करे । (अन्य feat तो) कमे-बंधन (किरत) में बँघी 
हुई हँ, उसी में वे घूमती फिरती हैं और उसी प्रकार की वाते कहती 
हैं, वे बेचारी क्या करें ! (परिणाम यह होता है कि) कि वे निराश 
होकर (इस संसार से) चल खड़ी होती हैं और उनके चित्त में किंचित्‌ 
भी चैय नहीं रहता । कबीर की शरण में जाकर हरि के चरणों से 

-लगो और उसका भजन करो। : 

२६ 
योगी कहते हैं कि योग ही श्रच्छा और श्रेयस्कर है, और कोई 
'वूसरा (संप्रदाय) उक नहीं है | रंडित और aka (जिन्होंने शरीर 
ओर सिर के बाल मुड़ा लिए हैं) और एक शब्द में विश्‍वास रखनेवाले 
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यही कहते हैं कि हम लोगों ने सिद्धि प्राप्त कर ली है। (परन्तु सच बह 
यह है कि) हरि के बिना सभी अज्ञानी लोग भ्रम में .भूले हुए हैं । 
अपने को मुक्त कराने के लिए जिस किसी की शरण में जाओ वही 
अनेक वंधनो में बँधा हुआ है। उनकी (बतलाई हुई) विधि तो जहाँ 
से उत्पन्न हुई थी, वहाँ ही समा गई और उसी समय विस्मृत हो गई । 
फिर भी पंडित, गुणी और शूरवीर तो यही कहते हैं कि हम ही (ज्ञान 
का) दान करने वाले हैं ओर हम ही बढ़े हैं | (यों तो) जिसे समफाओ 
वही समझता है और बिना समझे संसार में रहता कौन है ! (किंतु) 
सतगुरु के मिलने से ही अंधकार से बचा जा सकता है और (उसकी 
बतलाई हुई) इन्हीं रीतियों से ज्ञान का माणिक प्राप्त होता दै । दाइने 
और बाएँ विकारों को छोड़ कर (यहाँ वहाँ की वातों मेंन उलभ कर) 
सीधे हरि के चरणों में दृढ़ता-पूवंक रहना चाहिए । कबीर कहता है 
कि जब गगा गुड़ खा लेता है तो पूछने पर वह क्या कह सकता है ! 
(इसी प्रकार ब्रह्म-ज्ञान का अनुभव करने वाला क्या बतलाए कि उसकी _ 
अनुभूति क्या है ! 
कु २ 
(शरीर के नष्ट होने पर) जहाँ जो कुछ था वहाँ अत्र कुछ नहीं 
हे-पाँच तत्व भी वहाँ नहीं रह गए | ऐ बंदे, मैं पूछता हूँ कि इडा, 
पिंगला और सुषुम्णा ये (ara) आवागमन में कहाँ चली जाती 
हैं? तागा (साँस) टूटने पर आकाश (AA नष्ट हो जाता È | 
फिर यह तेरी बोलने की शक्ति कहाँ समा जाती है! यद्दी संदेह 
मुझे प्रतिदिन कष्ट देता है ओर मुझे कोई समझा कर नहीं कहता | 
(इस माया में) जहाँ न तो ब्रह्मांड है, न पिंड और निर्माणकर्ता भी 
नहीं है। (समस्त सूष्टि को) जोड़ने वाला तो सदा अतीत है | फिर 
. यह अतीत कहो किसमें रहता है | विनाश होने के पूव तक न तो 


| (प्रे जोड़ने, nata si RON गोले, में री, 


i 


Be AN Aa EN 
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सकेगा | फिर कौन किसका स्वामी दै, कौन किसका सेवक है और 
कौन किसके पास जाता है ! कबीर कहता है मेरी तो ब्रह्म से लव लग 
रही है और मैं दिन-रात वहीं निवास करता हूँ। उसका रहस्य तो 
केवल बही जानता है क्योकि एक वही अविनाशी है | 
२८ 
भ्रति और स्मृति ही मुझ योगी के कणां (कान का ग्रामूषण) 
और मुद्रा (कानों में पहंनने का स्फटिक कु डल) है रौर समस्त बाहर 
का घेरा (क्षितिज) ही मेरा पहनने का aa (खिया) है। मेरा उठना- 
बैठना शून्य गफा Aa ही में है gk मेरा संप्रदाय FARİS 
(कलप) से रहित है । मेरे राजन, मैं ऐसा बैरागी ओर योगी हूँ जिसकी 
शोक से रहित होने के कारण, मृत्यु नहीं होती । ब्रह्मांड, और उसके 
खंड मेरी far (सींग की तुरही) हैं और पृथ्वी (मदि) शा बढुवा है; 
सारा संसार ही भस्म से परिपूण है ।. भूत, वतंमान और भविष्य इन 
क्वीन चणों में ही मेरी ताड़ी (त्राटक) लगी हुई है। और इन तीनों 
को पलटने में ही (भविष्य को वर्तमान या भूत, भूत कों वर्तमान या 
भविष्य, बर्तमान को भूत या भविष्य) इन वधनों से छूटता हूँ और 
सवंव्यापी हो जाता हूँ ।..युगों युगों से सरस्वती ने जिसे सजाया है 
ऐसे मन और पवन को मैंने अपना dar बना लिया है। इससे मेरी 
शरीर की तंत्री स्थिर हो गई और अनाइत नाद की जो वीणा बजी 
उसका स्त्र कमो नहीं टूटा । इसे सुन कर सुनने बालों के मन आनंद 
से परिपूर्ण हो गए और माया अस्थिर हो उठी | कबीर कहता है कि 
(मेरे सहश) जो वैरागी खेल जाता हे (अपने जीवन में ऐसे प्रयोग 
करता है) उसक्रा आवागमन छूट जाता È | 
न > RE Fa 
| नौ गज; दस गज और इक्कीस गज की एक्‌ पुरिश्रा- तानी गई 


SET. ब्ाने,और जाते को. बुन्ने, से, पहले, Edo सर 


संतं. कबीर सछे 


नौ गज और दस गज बाने के लिए और इक्कीस गज ताने के लिए 
मानना चाहिए |) उस पुरिया के Aara में साठ सूत à गए और 
उसमें नव खंड डालकर राछ के द्वारा बहत्तर भाग किए गए | इस 
प्रकार इस RÀ पर बहुत वस्न लगा । यह वस्त्र बिनवाने के लिए. (माँ) 
चली । लेकिन जुलाहा घर छोड़कर जा रहा है | (उसका कारण यई 
है कि) न तो कपड़ा करघे के वेलन पर लिपटता है रौर न वह ak 
(लकड़ी की कमचियो के सहारे) आदि से ठीक तरह सघा ही रहता है 
क्योकि अधिक साँड़ लग जाने से ढाई सेर कपड़ा पाँच सेर हो गया 
है। (यदि बुनने की सुविधा के लिए माँड़ कम लगाया जाय और) 
ढाई सेर को पाँच सेर न किया जाय तो वह भगड़ालू स्त्री झगडा 
करने लगती है । (वह झगड़ा इसलिए करती है कि यदि मेग कपड़ा 
अधिक भारी होगा--बास्तव में हो ढाई सेर ही लेकिन यदि वह पाँच 
सेर के वजन का हो जाय तो पैसे अधिक मिलेंगे लेक्रिन वेचारे जुलाहे 
.की मुसीबत यह है कि यदि वह कपड़ा भारी करने के जिए alg 
अधिक लगता है तो या तो कपड़ा करघे में नहीं लिपटता या कोशिश _ - | 
करने पर भी खिंचाव में झोल झा जाता है | सूत का फैलाव तुला 
नहीं रहता ।) फिर कहीं दिन को भी वैठकर बुना जाता है! दिन का 
बाज़ार (बैठ या पैठ) है जहाँ अच्छे अच्छे खरीद करने वाले मालिक 
आते हैं उनसे ही बरकत होती है। यह कोई वक्त, है कपड़े बुनने का! 
इस समय यहाँ क्‍यों कपड़ा बुनवाने के लिए आई है ! (प्रातःकाल 
कपड़े बुनने का अच्छा समय होता है ।) फिर पास रक्‍्खा हुआ पानी 
का यह कूँडा भी फूटगया जिससे सारी पुरिया भीग गई। इसीलिए 
.जुलाहे को . गुस्सा झा गया। फिर बाने को बुननेवाली जो ढरकी 
(Shuttle Cock) das «मी ख़राब हो गई है। या तो उससे 
तागा ही नहीं निकलता या यदि निकलता है तो उलभकर रह जाता - 


है d <i u जुलाड़े को लाद योतु हो 2 कबीर कहता & कि & 


दद संत कबीर 


पगली | (बेचारी) तू यह सारा पसारा छोड़कर जीवन बिता | 
३० 

एक (आत्मा की ज्योति उस (एक परब्रह्म की) ज्योति से मिल 
` गई | अब और कुछ हो श्रथवा न हो । जिस घट (शरीर) में राम-नाम 
की उत्पत्ति नहीं होती वह घट फूट कर नष्ट दो जाय तो अच्छा है। 
ऐ सुन्दर साँवले राम, मेरा तुझमे अनुरक्त हो गया है । साधु मिलने 
से ही सिद्धि होती है इसमें चाहे योग हो या भोग हो। इन दोनों 
के संयोग से ही राम-नाम से संयोग हो सकता है। लोग 'समभते 
हैँ कि (जो कुछ मैं कद रहा हूँ) यह एक साधारण गीत है, किंतु 


बस्तुतः यह व्रझ-विषयक विचार है जो काशी में मनुष्य को मरते समय 


दिया जाता है। गाने वाला और सुनने वाला चाहे जो कोई हो, लेकिन 
तू हरि के नाम से चित्त लगा | और ऐसा करने से--कबीर कहता है 
कि--पंरम गति की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता | 

३१ 


= जिन्होंने (अपने बचने का) यक्ष किया, वे सब gA गए । इस l 


प्रकार भव-सागर को वे लोग पार नहीं कर सके | कमे, धमे ओर श्रनेक 
संयम करते हुए अहंकार की बुद्धि ने उनका मन जला दिया । जो 
साँस और भोजन 'का देने वाला स्वामी है उसे तूने मन से क्यों मुला 
दिया १ तेरा जन्म हीरा और लाल (जेसे अलभ्य रत्नो) की भांति 
अमूल्य है, उसे तूने कौड़ी (साधारण ममता और मोह) के बदले दे 
रक्खा है ! तुझे तृष्णा, तृषा भूख और भ्रम कष्ट देते हैं किंतु इन कष्टों 
का विचार तू हृदय में नहीं करता । तेरे मन में केवल मतवाला मान 
ही रद्द गया, तूने गुरु के शब्दों को कभी हृदय में धारण नहीं किया । 


स्वाद से आकर्षित होकर इंद्रियों ने तुके रस की ak प्रेरित कर दिया 


और तू विकार से भरे हुए यौवन का रस लेता फिर दै । कर्मकांड से 


तू (बुरे) संतों के संग में केबल लोह और काष्ठ की माला (और .साधुश्रों 
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के आभूषण आदि ही) हृदय में धारण करता है। अनेक योनि और 
जन्मों में भ्रमित होकर भागते हुए हम थक गए और दुःख सहन करते 
हुए भी अब हम शिथिल हो गए । कबीर कहता है कि अब तो गुरु के 
मिलने से ही महारस (aaia) मिलेगा और प्रेम-भक्ति के सहारे इस 
(भव-सागर) से निस्तार होगा। 
३२ 

कच्चे भराव की तरह यह पागल मन ऐसी हस्तिनि है जिसने" 
अपनी गति में ईश्‍वर की रचना कर डाली है | (श्रथबा हे पागल मन | 
कच्चे भराव की तरह यह शरीर की हस्तिनि ऐसी है जिसने अपनी 
बुद्धि के विकास में स्वयं ईश्वर की सृष्टि कर डाली है) और काम: 
वासना के हाथी उसके वश में इस प्रकार आ गए हैं कि अंकुशों को 
मार सिर पर सहन करते हैं (लेकिन हरते नहीं ।) दे पागल मन, तू. 
विषय-वासनाश्रों से बच और समझ कर हरि से प्रेम कर । निर्भर होकर 
हरि का भजन न करने से राम रूपी जहाज़ पकड़ में नहीं आता। हे 
पागूल मन, तूने हाथ पसार कर (विषय-वासनाओं को, उसी प्रकार 
मुट्ठी में पकड़ लिया है जिस प्रकार बंदर (सकरे मुह के बरतन में से). 
अनाज सुट्टी में भर कर निकालना चाहता है लेकिन छूटने में कठि- 
नाई होने से (वह पकड़ा जाता है और) घर घर के दरवाज़े नाचता 
फिरता दै । हे पागल मन, माया का व्यवहार तो जैसे (सेमर की), 


नलनी है जो (देखने में अत्यंत आकर्षक है किंतु भीतर रुई भरो रहने | 


के कारण रस-हीन है) सुग्गे को आकर्षित कर लेती है। ओर उस माया 
का विस्तार उसी प्रकार है जैसे कुसु भी रंग का जो पानी पड़ते ही फैलता 
जाता है । हे पागल मन, तूने स्नान करने के लिए अनेक तीथ बनाए, 
और पूजने के . लिए बहुत से देवताओं को बनाया | लेकिन कबीर 
कहता दै कि हे पागल मन, इनसे तू संसार से मुक्त नहीं हो सकता | 


: aah को सेवा, से ही मिल सकती है|... by eGangotri 


ge da कबीर 


३३ 


(राम-नाम का घन इस प्रकार है कि) न तो उसे ah जलाती है, 
न वायु अपने में लीन करता है और न चोर उसके समीप श्रा सकता 
है। इसलिए राम-नाम के धन को संचित करना चाहिए, क्योंकि वह 
धन कहीं नहीं जा सकता। हमारा धनतो माधव, गोविंद और 
धरणीधर है | इसी को वास्तव में धन कहना चाहिए। जो सुख गोबिंद 
प्रभु की सेवा में मिलता है, वह सुख राज्य (करने) में भी नहीं प्राप्त हो 
सकता | इस धन. के लिए शिव सनक आदि खोजते-खोजते वौतरागी 
हों गए! यदि सुक द को मन मान लिया जाय और नारायण को 
जिह्वा, तो यम का बंधन किसी प्रकार भौं (गले में) नहीं पड़ सकता | 
मेरे गुरु ने ज्ञान और भक्ति का धन मुझे दिया इस कारण उनकी 
सुबुद्ध में ही मेरा मन लग गया । जो मन स्वयं तो (विषय-बासनाओं 
में) जल रहा है किंतु (ईशवर-ज्ञान रूपी) जल-थंभन के लिए दौड रहा 
«ह | (शर्थात्‌ विषय-वासनाश्रों में जलते हुए भी ईश्वर की अनुभूति 
रूपी शीतल जल को आने से रोक रहा है) उसका भ्रम-बंधन का भय 
भाग गया. | (अर्थात्‌ वह संसार में ही लीन हो गया ।) कबीर कहता है 
'कि ऐ कामदेव के मद से उन्मत्त (मनुष्य), तू अपने हृदय में बिचार 
कर देख | तेरे घर में लाखों और करोड़ों घोड़े ओर हाथी हैं। (तुमे 
इतना सुख नहीं है जितना मुझे है क्योंकि) मेरे घर में केबल एक 
मुरारी ही हैं । : 

३४ 


जिस प्रकार बंदर है जो हाथ की मुट्ठी चनों से भर लेता है ओर 
लोम से नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार यह मनुष्य है | वह लालच से 
` तरह तरह के काम करता फिरता है और उन्हीं के अनुसार बार बार 
खंघन में पड़ता है। इस प्रकार भक्ति के बिना उसका जीवन व्यथ ही 
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गया । साधु-संगति और भगवत्‌-भजन बिना उसके लिए कहीं भी सुख 
adi रह सका । जिस प्रकार उद्यान में फूल फूलते हैं ओर उनकी gifa 
कोई नहीं लेता । (काल उन्हें नष्ट कर देता है |) उसी प्रकार जीव 
अनेक योनियो में भ्रमण करता है और काल बार बार उन्हें नष्ट 
करता है। यह धन, योवन, पुत्र और खरी केवल दृश्य-मात्र के रूप में 
मनुष्य को दिये गए हैं। उन्हीं में यह मनुष्य अटक कर उलझ गया 
है, वह इंद्वियों से प्रेरित जो हो गया है। जीबन की nafa ही गनि 
है, और यह शरीर जिसका चारों ओर से शगार किया गया है एक 
तिनके का महल है (जो पल भर में जल जायगा ।) कबीर कहता है 
क्रि भव-सागर पार करने के लिए मैंने aaga की शरण ली दै। 
३५ 

मैले पानी और उज्ज्वल मिट्टी से इस शरीर को प्रतिमा बनाई गई 
है। न मैं कुछ हूँ और न. कोई चीज़ ही मेरी है। यह शरीर, यह 
संपत्ति और यह समस्त आनंद हे गोविंद, तेरा ही है | इस मिष्ट में 
qaa का समावेश किया और गोविंद ने यह माया-प्रपंच चलाया È | 
कुछ लोगों ने असंख्य धन का संचय किया है किन्तु अंत में उनकी भी 
कपाल-क्रिया मिट्टी के घड़े फोड़ने की भाँति की गई ak कहता हे 
कि अंत में ओसारे में {मकान से हटकर) [खुदे हुए गढ (नींव) में 
उसका अत होता है] ओर वह अहंकारी क्षण भर म॑ नष्ट हो 
जाता है। i 


a 


३६ " 

ऐ जोव, राम को इस भाँति जपो जिस भाँति अ्रुव और प्रमाद ने 
रिं का जाप किया था | दे दीनदयाछु, मैंने एकमात्र तेरे भरोसे अपने 
समस्त परिवार aj जहाज़ पर चढ़ा लिया है। (अब इस भव-सागर से 
तू ही पार लगा |) तू जिससे चाहे उससे अपनी आशा“मनवा किंतु इस 
TOR mikat मानने IR अग्रादसे। मे) हद, में "ऐसी बुद्धि 


8२ संत कबीर 


समा गई है कि मैं आवागमन से रहित हो गया हूँ। कबीर कहता है कि 
एक सारंगपाणि (राम) का ही तू भजन कर | :भव-सागर के इस पार 
ओर उस पार सभी जगह बही एक दानी है | 
३७ 
(पिछली) योनि को छोड़कर जत्र मैं इस जग में आया तो इस 
संसार की हवा लगते री में श्रपने स्वामी को भूल गया । अतः हे जीव, 
तू हरि के गुण गा । (यह आश्चय तो देख कि) तू गर्भ-योनि में ऊपर 
(मुख किए हुए) तप करता था । फिर भी जठराग्नि से तू सुरक्षित रहा । 
तू चौरीसी लक्ष योनियों में धूम कर श्राया है। (श्रव तू ऐसा भजन कर 
कि) इस योनि से छूट कर तुझे किसी और जगह न जाना पड़े । कबीर 
. कहता है कि तू सारंगपाणि (राम) का भजन कर जो न श्राते हुए 
दीखता है ओर न जाते हुए ज्ञात होता है। (अर्थात्‌ जो सदैव स्थिर 
ओर चिरंतन है।) 
पा ३८ 
न तो स्वग:निवास की . अभिलाषा करना चाहिए, न नर्क-निवास' 
से डरना चाहिए जो कुछ होना होगा, वह तो होगा ही मन में आशा 
ही क्यों की जाय १ (केवल) राम का गुण गाना चाहिए जिससे परम- 
पद की प्राप्ति हो । जप क्या है! तप क्या हे? संयम क्या है १ व्रत 
और स्नान क्या है १ ज्र तक कि भगवान के भक्ति-भाव की युक्ति न 


जानी जाय | न तो संपत्ति देखकर प्रसन्न होना चाहिए और न विपत्ति 


देख कर रोना चाहिए । जैसी संपत्ति है, वैसी ही विपत्ति है | और 
होगा वही जो ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट दै । कप्रीर कहता है कि अब मुझे 
ज्ञात हो गया कि वह (ब्रह्म) संतों के हृदय के भीतर है | वस्तुतः सेवक 
वही दै श्रोर सेवा उसी की अच्छी है जिसके हदय में मुरारि (aa) 
निवास करते FI 
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३६ 
रे मन, तेरा कोई नहीं है, तू व्यर्थ ही Gia 
रे मन, T) भार मत di 
यह संसार तो वैसा ही हे जैसा पत्ती का बृक्त-बसेरा । मैंने तो Ta 
पी लिया है जिससे संसार की विषय-बासना के, | अन्य रस भूल गए हैं | 


दूसरों के मरने पर रोने से क्या लाभ? जब स्ययं पनी 
है| जो वस्तु उत्पन्न होती स्थिरता नहीं 


क है, वह अवश्य नष्ट होगी। इसलिये (मै 
क्यों रोऊ १) मेरी बलाय दुखी होकर रोय | जहाँ जैसी सृष्टि है ब्रह्म ने 
वैसी ही (अवस्था के अनुकूल) उसकी रचना की है। किन्तु लोग 

उसका (अनु चत रूप से) रस पौने में लगे हुए हँ । कबीर कहता है 
कि हे बैरागी, तू अपने चित्त में जाणति लाकर राम का स्मरण कर 
(अथवा कभ्रीर कद्दता कि हे चित, तू चैतन्य होकर वीतराग से राम का 
स्मरण कर |) 
Yo 
कामिनी आँखों में आँसू भर कर और लम्बी साँस लेकर (अपने 
स्वामी का) मागं देख रही है। न तो (अधिक अश्रुओं से) उसका हृदय 
भीगता है | (इस डर से कि अधिक अश्रओं से नेत्र-ज्योति धूमिल न 
'पड़ जावे) और न अपने स्थान से उसका पैर हटता है, (न कहीं जाती 
है, इस डर से कि न जाने कब उसके स्वामी उसे दर्शन देने चले 
aa) उसे तो एकमात्र अपने (स्वामी) हरि के दशन पाने की 
आशा है। ए काले काग, तू क्यों नहीं उड़ जाता ! जिससे मुझे अपने 
प्यारे राम शीघ्र ही मिल जावें १ कबीर कहता है कि जीवन के मोक्ष 
के लिये हरि की भक्ति करनी चाहिये | एक नारायण के नाम का आधार 
'ही लिया जाय और जिह्वा से राम में ही रमण किया जाय (या जिह्वा से 
'राम-नाम ही उच्चारण किया जाय । 
Ga ४१ 
आस-पास तुलसी के घने इक्त हैं । बीच में बनारस गाँव हे। 
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इसका सौंदय देख कर (परमात्मा रूपी) ग्वालिनि मोहित हो गई है। 
(कबीर कहते हैं कि ऐ ग्वालिनि, तू यहीं निवास कर) मुझे छोड़ कर 


| कहीं भी आना-जाना छोड़ दे | दे (प्रम) सारंगधर, मेरा मन तुम्हारे 


ही चरणों में लग गया दै। तुम तो उसी को मिलते हो जो परम सोभा- 
ग्यशाली है । यों तो समस्त द्'दावन के मन को हरने वाले कृष्ण 
गोपाल गाय चराते हुए (ईश्वर माने जाते हैं) किन्तु ए सारंगधर, तुम 
जिसके स्वामी हो, वह मैं हूँ और मेरा नाम कबीर है । 


९ x? 
कितनों ही ने बहुत से aar पहिन रक्खे हैं ओर कितनों ही ने वन 
में बास कर लिया है किंतु ऐ मनुष्य, ईश्वर से धोखा करने में तुम्हें 
क्या मिला ! जल में अपना शरीर डुबाने से तुम्हें क्या लाभ हुआ १ ऐ 
जीव, मैं जानता हुँ कि तू नष्ट दोगा । अरे ag, अविगत (ब्रह्म) को 
समझ । मैंने जहाँ जहाँ देखा फिर वहाँ दूसरी बार दृष्टि भी नहीं की 
क्योकि (सभी) माया के साथ लिपटे हुए हैं। ज्ञानी, ध्यानी तो बहुत 
~ उपदेश करने बाले हैं और यह सारा संसार एक प्रपंच ही है । कबीर 
कहता है कि एक राम-नाम के बिना यह संसार माया से अंधा हो रहा 
है। 
४२ 
रे मन, तू अपना भ्रम छोड़ दे ओर निस्संकोच होकर प्रकट रूप 


« से कायं कर। (समझ ले कि) तू इस माया से दंडित किया गया है। 


क्या शूरवीर कभी सम्मुख संग्राम से डरता है ? या सती स्त्री क्या कभी 
(मंडार) संपत्ति का संचय करती है १ रे पागल मन, तू श्रपनी अस्थिरता 
छोड़ दे । जब तूने अपने हाथ में (सत्य-ब्रत) का सिंधौरा ले रक्खा है 
तब श्रपने को जला कर समाप्त कर देने में ही तुझे सिद्धि मिलेगी । 


संसार काम, क्रोध और माया से ग्रसित होकर इसी परार असमंजस या | 


7 अड्चन में पड़ा हुआ है | इसलिए कबीर कहता है कि उच्चातिउच्च 
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संत कबोर ६५. 
राम को मैं कभी नहीं छोडँगा । 
४४ 
तेरा आज्ञा-पत्र मेरे सिर-माथे है। उस पर फिर मैं क्या विचार 
करूँगा १ तू ही नदी है, तू ही कर्णधार है और तुभी से मेरा निस्तार 
होगा । ऐ बंदे, तेरा अधिकार तो केवल वंदना करने में ही दै | स्वामी 
चाहे क्रोध करे या प्यार करे | तेरा नाम ही मेरा आधार È । (इसका 
परिणाम यह होगा कि) आग भी ga की भाँति हो जायगी | कग्रीर 
कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर का गुलाम हूँ। चाहे मारो, चाहे 
जिलाग्रो । 
xx 
चौरासी लाख जीवों की योनियों में भ्रमण करते हुए नंद (कृष्ण 
का पिता) बहुत थक गया | उस वेचारे का बहुत बड़ा भाग्य था कि 
(उसके घर में) भक्तों के लिए श्रवतार लिया गया । तुम जो (कुष्ण को) 
नंद का पुत्र कहते हो तब (मैं पूछता हूँ कि) नंद किसका पुत्र था १ जब 


पृथ्वी, आकाश और दसों दिशाएँ नहीं थीं तो यह नंद कहाँ था १”, 


वस्तुतः “निरंजन? तो उसी का नाम है जिस पर न तो संकट पड़ते हैं 
ओर न जो योनियों में भ्रमण करता है। कबीर का स्वामी तो ऐसा 
देवता है जिसके न माता है ओर न पिता । 
४६ 
ऐ लोगों, मेरी निंदा करो, मेरी निंदा करो । निंदा तो भक्त को 
बहुत प्यारी दै। उसके लिए तो निंदा ही पिता है और निंदा ही 
माता । यदि निंदा होती है तो (समझ लो कि) वैकुंठ जाना (निश्चित) 
दै और नाम के तत्व को मन में स्थान - देना भी (निश्चित) है। यदि 
.. निंदा होती है तो हृदय शुद्ध हो जाता है.। (दूसरे शब्दों में) हमारे 
(मैले) कपड़े (नानो) निंदक ही .घोता है। जो निंदा करता है वह 
हमारा मित्र दै । और उसी निंदक में हमारा चित्त (निवास करता) 
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है | निंदक वही है जो निंदा स्पर्धा के साथ, होड़ लगा कर करे। तभी 
तो निन्दक हमारा जीवन नम्र बनाता है। भक्त कबीर के लिए तो 
(एकमात्र) निन्दाः ही सार रूप है | क्योकि (अंत में) निंदक तो ga 
जाता है और हम पार उतर जाते। 


रागु आसा 


१ 

श्री गुरु के चरणों का स्पश करके मैं बिनय करता हूँ ओर पूछता 
हूँ कि मैंने यहद प्राण क्यों पाये हैं | यह जीव संसार में क्यों उत्पन्न ओर 
नष्ट होता है ? कृपा कर मुझे समझा कर कहिए। हे देव, दया करके ah 
.सन्मागे पर लगाइए ।जससे भय का बंघन इट जाय और (मैं) जन्म- 
.मरण के दुःख से, फिर कमे के (मिथ्या) सुख से ओर जीव की योनियों 
से छूट जाऊँ। मेरा मन माया-पाश के वंधन को नष्ट नहीं करता ओर 
:शून्य को पाने की चेष्टा नहीं करता । अपने आत्म-पद निराश को नहीं - 
“पहिचानता और इस प्रकार ढीठ होने से नहीं चूकता । उससे जो कुछ 
भी कहा जाता है, वह प्रतिफलित नहीं होता ओर यदि प्रतिफलित होता 
भी है तो वह उसको जानता नहीं है, इस प्रकार भाव और अभाव 
<दोनों से रहित दै | उदय (उत्पन्न होने) और अस्त (नष्ट होने) की 
बुद्धि मन से नष्ट हो गई है फिर मो वह (मन) सदेव अपनी स्वाभाविक 
(कलुषित) aaka में लीन रहता है। (आपकी कृपा से) जत्र 
अतिविंत्र (जीवात्मा, विंब (परमात्मा) में मिल जायगा और यह जल 
से भरा हुआ घड़ा (शरीर) नष्ट होगा तब, कबीर कहता हे, (तुम्हारे) 
ऐसे गुण से भ्रम भाग जायगा और तभी मन शातय में लीन हो 

जायगा | 

2 : चड 

(बनारस के संतों का वणन करते. हुए कबीर कहते हैं--.) साढ़े 
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संत कबीर ६७ 
तीन-तीन गज़ की घोती पहने हुए, पैरों में तिहरे तागे लपेटे हुए, गले 
में जपमाला डाले हुए और हाथ में लोटे लिए हुए इन ra 
इरि के संत नहीं कना चाहिए | ये लोग तो बनारस के ठग हैं । मुझे 
ऐसे संत अच्छे नहीं लगते जो टोकरे भर-भर के पेड़ा गटक जाते हैं| 
वतन माँज कर ऊपर खाना खाते हैं (कि कहीं किसी को भोजन पर 
छाया न पड़ जाय) और लकड़ी घो कर जलाते हैं | पृथ्वी को खोद 
कर दो चूल्हे बनाते हैं श्रोर फिर सत्न आदमी मिल कर खाते हैं | वे 
पापी (अपराध करके) अपराधी बने हुए सदा (यहाँ से वहाँ, घूमते 
रहते हैं और मुख से ही वे एक दूसरे को aga कहते हैं। (ग्रर्थात्‌ 
. किसी का मुख ही देखकर वे छूत मान लेते हैं और स्नान करते हैं |) 

इस प्रकार वे अ्रभिमानी हमेशा फिरते रहते हैं ओर अपने सारे कुटुम्ब 
को (अपने साथ ही पाप में) डुबाते हैं । वे जहाँ से- द्रव्य आदि) लाते 
हैं, tx (उसी प्रकार से वहीं या वैसे ही कामों में) नष्ट हो जाता है 
आर वे उसी के अनुसार कम भी करते फिरते हैं। कत्रीर कहता दै, 
(बनारस के इन संतों को छोड़कर) जो सतगुर से भेंट करता है वह 
फिर जन्म लेने के लिए (संसार में) नहीं आता । 
३ 


मेरे पिता ने मुझे आश्वासन दिया । मुझे सुखदायक सेज दी और 
" मुख में अमृत (के समान भोजन) दिया । उस पिता को मैं अपने मन 
से कैसे भुला दूँ १ मैं न (इस मर्यादा के) आगे जाऊँगा और न अपनी 
बाज़ी दारू गा । (न-जीवन में असफल होऊँगा ।) मेरी माता मर गई 
किंतु मैं फिर भी सुखी हूँ । मै दगली (मोटे वस्त्र की श्रॅगरखी) भी नहीं 
पहनता फिर मी सुके पाला (ठंड) नहीं लगता। (अर्थात्‌ पिता के दुलार 
ने माँ के अभाव की पूर्ति कर दी है |) मैं उस पिता की बलि जाता 
हूँ जिनसे मैं उन्न हुआ हूँ । उन्होंने पंच (Cat) से मेरा साथ छुड़ा 
far है । अब मैंने पंच (इंद्वियों के विष) को मार कर पैरों के नाचे 
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दिया है और हरि-स्मरण ही में मेरा तन और मन भौन रहा दे | 
ah बहुत बड़ा गोसांई (अतीत या जितेद्रिय) है। मैं (पापी) 
उस पिता के पास क्योंकर (किस प्रकार) जाऊ १ यदि ah सतगुरु 
मिल जायें तो वे मेरा पथ-प्रदर्शन कर देंगे विशेष रूप से जय जगत- 
पिता मेरे मन को अच्छे लगने लगे हैं। (हे पिता) मैं ठम्हारा पुत्र हूँ 
झर तुम मेरे पिता दो । एक ही स्थान पर हम दोनों निवास करते हैं| 
किंतु सेवक कबीर ने तो दोनों को (अपने को और पिता को) एक ही 
समझ रक्खा है क्योंकि गुरु के प्रसाद से झुझे सब कुछ ठीक तरह से 
दीखने लगा है । 
; ने के 
“यह माया का वर्ण न है।) एक पात्र या पचल भर खाने के 
च) gk एक पात्र भर पानी है | उसे खाने के 


लिए चारों ओर से पंच जोगी बैठे हैं अर बीच में एंक नकटी रानी 


? 


है । (तात्पर्य यह कि केवल एक शरीर है शर उसका उपभोग करने 
के लिए पाँच इंद्रियाँ हैं और बीच में माया है ।) वाह (इ) इस नकटी 


` का नीख़रा बहुत बढ़ गया है! किसी विवेकी (जञानवान) को तो तूने | 


' नहीँ काटा ! इस नकटी (मर्यादा-हीन) माया का निवास सभी स्थानों में 


है और इसने समों का शिकार (गरेर) कर मार डाला है । यह (माया) 
सब संसार की बहन और भांजी वन कर बैठी है (जिसके सभी लोग 
पैर पड़ते हैं!) किंदु जिन लोगों ने इसे वरण करके स्त्री बना लिया t 
उनकी यह दासी हो गई दै । हमारा स्वामी (गुरु) बहुत विवेक-पूण 
है और स्वयं संत-रूप से प्रसिद्ध दै । वही हमारे माथे पर स्थित है| 
(अर्थात्‌ रक्षक है |) इमारे निकट (उसे छोड़ कर) और कोई नहीं 
आ सकता । (मेरे गुरु ने उस माया की) नाक काट ली १ कान j l 
लिए और उसे नष्ट-भ्र.्ट करके टाल दिया है Faak कहता दै, यह 
तीनों लोकों की प्रियतमा (माया) संतों की परम शत्रु है। 
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धर 

योगी, यती, तपस्या करने वाले श्रौर संन्यासी अनेक तीथों में 
भ्रमण करते हैं| वे लुंजित (लुंचित-जिनके शरीर के केश उखाड़ 
लिए गए I) अथवा मंजित (मूँज की मेखला पहने हुए हँ |) या 
मौन होकर जटा रखाए हुए हैं किन्तु (इतना सब होते हुए भी) अंत 
में उन्हें मरना पड़ता है। इसलिए (केवल) राम की सेवा करनी 
चाहिए | जिसकी जिह्ा में राम-नाम का प्रेम है उसका यम क्या कर 
सकता है १ जो लोग शास्त्र, वेद, ज्योतिष और अधिक से अ्रधिक 
व्याकरण जानते हैं, और जो लोग तंत्र, मंत्र और सभी औषधियाँ 
पहिचानते हैं, उन्हें भी अंत में मरना पड़ता है। जिन लोगों को राज्य 
का उपभोग प्राप्त है; छत्र, सिंहासन ओर अनेक सुन्दर स्त्रियों का संग 
सुलभ है ओर पान, कपूर और सुगंधित चंदन उपलब्ध दै, उन्हें भी 
अंत में मरना पड़ता है। मैंने वेद, पुराण र सभी स्मृतियां खोज 
डाली, किसी के द्वारा भी उद्धार नहीं हो सकता इसलिए कबीर कहता 
है, केबल इस राम का जाप करो जिससे तुम अपना जन्म ओर मरण 
मिरा सको । | 

द 

हाथी रवात्र बजाता है, बैल पखावज श्रौर कोश्रा ताल (या कर- 
ताल) बजाता दै । गधा लंबा वख पदन कर नाचता है और Har 
भक्ति करता है। राजा राम ने ककड़ी के बड़े पकाये है । किन्‍्हीं 
(वास्तव में) समभने वाले ने उन्हें खाए हैं। सिंह घर में बैठ कर पान 
लगा रहा है, घीस (बड़ा चूडा) उन पानों की गिलोरियाँ ला रहा हे । 
चूहे का बच्चा घर घर में मंगल गा रद्दा है ओर कछुआ शंख बजा 
रहा है। यह सब उत्सव इसलिए हो रहा दै कि उच्च कुलोदूभव पुत्र 
(जीवात्मा) विवाह करने के लिए चला आ रदा है और उसके लिए 
सोने का मंडप (शरीर) छाया गया है। वेदी पर परम सुन्दर कन्या 
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(माया) है जिसका गुण खरगोश और सिंह गा रहे हैं। कबीर कहता 
है कि ऐ संतो, सुनो (यह ANAA की बात है कि) कीड़े ने पबत खा 
लिया है और agar कहता दै कि (इस विवाह में) ak भी चंचल 
हो रहा है और उलूकी आध्यात्मिक उपदेश सुना रही है। [टिप्पणी 
जीवों का यह रूपक कबीर के रूपक-रहस्य की बिशेषता है। जीवात्मा 
आर माया का विवाह होने पर इंद्रियाँ उत्सव मनाने लगती 
हँ । हाथी, बैल, कौश्रा, गधा और dara कमेंन्द्रियों के रूप में ह्‌ 
और सिंह, घूस, चूहा, कछुआ और शशक ये ज्ञानेन्द्रियों के रूप में 
हैं | यहाँ जिस क्रिया-कलाप का वर्णन है; वह विवाह से संवंध रखता 
है.। "कीड़े ने पंत खा लिया? का ताप्पर्यं हे--देह ने आत्मा को 
निगल लिया, “अंगार भी चंचल हो गया? का ताप्पयं है--आध्या- 

~ हमक अनराग संसार के विषयों की ओर ्राकृष्ट हो गया ओर “उलूकी 
आध्यात्मिक उपदेश सुना रही है? का तात्पर्यं है--अज्ञता धार्मिक 
स्वाँग भर रही है। 'ककड़ी के बड़े? का तात्पर्य हे-सचा ज्ञान। 
अंतिम पंक्ति का पाठ होना चाहिए: Agar कहै अंगार भि लोर 
उलूकी aag सुनाइआ? |] 


७ 5 
बढुवा तो एक (शरीर) है जिसमें बहत्तर (नाड़ियों की) आधारियाँ 
(लकड़ी की टेवकी जिसका सहारा लेकर साधू जन बैठते हैं ।) और 


जिसका एक ही at) द्वार (या मुंह) है। ऐसे agl के साथ जो 


नौ खंड की पृथ्वी (समस्त प्रथ्यी) माँग लेता (अधिकार कर लेता) है, 
बही सारे संसार में (सच्चा) योगी है | ऐसा योगी नवौं निधि प्राप्त करता 
है जो नीचे (मूलाधार चक्र) का ब्रह्म ऊपर (सहस्रदल) में ले'जाता 
है । ऐसा योगी ध्यान ही कोःसुई बनाकर, उसमें शब्द का तागा भाँज 
कर डालता है और ज्ञान रूपी खिंये (वस्न) को सीता है । वह पंच 


'तत्व क गुरु के दि हए T पर चलता | 
लक कता है और स क विला ब, 
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है। वह दया की फावड़ी (से ज़मीन साफ कर) काया की धूनी (बनाता 
है) और उसमें अपनी (ज्ञान) दृष्टि की आग जलाता है। उस (ब्रह्म) 
का भाव हृदय के भीतर लेकर चारों युगों का त्राटक लगाता दै | इस 
शरीर में जिसने प्राण दिए हैं उस राम का नाम ही सब योग कीः 
सामग्री दै । कबीर कहता है, जो उस राम की कृपा धारण करता है 
वही सच्चा निशाना लगा सकता है | (सच्चा योग कर सकता है |) 


= 
हिंदू और मुसलमान ये (श्रलग अलग) कहाँ से आए १ औ किसने 
यह (धम) पथ चलाया ! ऐ. मूख, अपने हदय में विचार कर कि 
akya और Ana किसने पाई! ऐ काज़ी, तूने किस कुरान का 
उपदेश दिया है ! तूने पढ्ते-गुनते हुए सब लोगों को (भुलावा दे दे 
कर) इस प्रकार नष्ट किया कि किसी को ग्रपने (विनाश का) पता ही 
नहीं चल पाया । यदि तू शक्ति से स्नेह कर (aata, दिंसा-पूव क): 
सुन्नत करता है तो में इसे स्वीकार नहीं करूंगा । यदि gak 
मुसलमान बनायेगा तो मेरी सुन्नत आपसे आप हो जायगी । और यदि 
सुन्नत करने से ही कोई मुसलमान होता है तो सत्री का क्या करेगा ?' 
« (उसकी सुन्नति तो हो ही नहीं सकता |) अ्रधांगिनो स्री तो छोड़ी भी 
नहीं जा सकती, इसलिए हिंदू ही रहना उचित है। (ऐ काज़ी) तू 
करान का पढ़ना छोड़ | अरे पागल, तू राम का भजन कर | तू बहुत 
अत्याचार कर रहा है। कब्रीर ने तो राम की टेक ही पकड़ी है। 
मुसलमान लोग (समझा कर) थक-पच गए | ; 


ड 

मालिनी (पूजा के लिए फूल) पत्ती तोड़ती है, किंतु (यह नहीं 
जानती) कि पत्ती-पत्ती में जीवास्मा है। प्रत्युत जिम पत्थर (की मूर्ति) 
के लिए वह पत्ती तोड़ती हे बही पत्थर (की मूर्ति) निर्जीव है | मालिनी 


¦ यदु मूल गई है कि सतगुरु देव जानता है (जो उसे,असुक हिला 
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सकता हे i) पत्ती में ब्रह्मा है, डाल में विष्णु है और फूल में शंकर 
देवता है । जब यह (मालिनी) प्रत्यक्ष रूप से इन तीनों देवताश्रों को 
तोड़ती हे.तो सेवा किसकी करती है १ (मूतिकार ने) पत्थर को गढ़ 
कर मर्ति बनाई । उसकी छाती पर पैर रखकर (उसका निर्माण किया) 
यदि यह मर्ति सत्य है तो पहले (उसे) मूति गढ़ने वाले को खाना 
चाहिए । भात, दाल, लपसी और रवेदार पंजीरी तो भोग लगाने वाले 
ने उड़ा डाली, इस मूर्ति के मुँह में केवल धूल दी पड़ी । (इस मूर्ति 
का फिट्ट मँह !) कबीर कहता है कि मालिनी भूल गई ओर उसके 
साथ सारा संसार भलावे में पड़ गया केवल मै नहीं मूला ! मेरे स्वामी 
राम और हरि ने इपा कर मेरी रक्षा कर ली। 
१० 

(मेरी आयु के) बारह वर्ष बाल्यावस्था ही में कट गए. | बीस वर्ष 
तक किसी प्रकार का तप नहीं किया । तीस वर्ष तक किसी देवता की 
एजा नहीं की फिर वृद्ध होने पर केवल पछताना ही (हाथ) रह गया। 
शेरी-मेरी? करते ही सारा जन्म व्यतीत हो गया । इस (शरीर रूपी) 
सागर का शोषण करके (काल) सर्प बलवान हो गया। तू सुखे हुए 
सरोवर (शरीर) की मेंड़ बाँध रहा है, काटे हुए, खेत की रक्षा कर रहा 
है | चोर (काल) आया और तुरंत ही (चोरी करके) ले गया और तू 
भेरी? कहता हुआ मूखं बना घूंमता है। तेरे चरण, शीश, हाथ 
काँपने लगे और तेरे नेत्रों की पुतलियों से व्यर्थ ही आँसू बहदते रहते 
है, तेरी जिह्वा से शुद्ध वचन भी नहीं निकलते तब तू धम कर्म 
की आशा करता दै! जब हरि जी कृपा करं तभी “हरि? का नाम 
लेकर लाभपूबंक उनमें लौ लगाई जा सकती है। मैंने गुरु के प्रसाद 
से ही यह इरि (रूपी) धन पाया है। , अंत में नाड़ी चली जाने पर 
(शरीर के निधन पर बिना कष्ट के) हम यहाँ से चख सकते हैं। कबीर 


; ceM है, पेसवो अन भन्‌ अथवा, घन-बन) यहा (पे कुछ भी नहीं 


i DO Sa Gta - 
Pa AM Aa an Pan ea Ng 
a La Tanpa ah aa ena mn RE maa 
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खे जा सकते । जब गोपालराय (ईश्वर) का बुलावा आता है तब इस 
आया के मंदिर (शरीर) को छोड़कर चले जाना ही पड़ता है। 


(ईश्वर ने) किसी को तो रेशमी वस्न दिए, किसी को निवाइ से 
चुने हुए पलॅग । किसी को नारियल श्रौर प्याज़ तक नहीं दी और 
किसी को खाने के लिए करैला दिया । इसलिए हे मन, भोजन. के 
संबंध में विवाद मत करो, केबल सत्कम ही करते रहो । कुम्हार 
(ईश्वर) ने एक हो मिट्टी गँघ कर उसमें अनेक प्रकार की कांति उत्पन्न 
की । किसी में मोती ओर भुकताइल सुसजित किए और किसी में रोग 
भर दिए । कंजूस को तो धन सुरक्षित करने के लिए दिया दै, वह 
मूख कहता है कि यह घन मेरा दै। जब यम का दंड उसके सिर लगता 
है तो पल भर में निणय हो जाता है (कि वास्तव में धन किसका है ।) 
ईश्वर का सच्चा भक्त वही कहलाता है जो (उसकी) आज्ञा (मानने) 
में सुख पाता है। उसे जो अच्छा लगता है वह सत्य रूप से मानता. हवै _ 
र अपना मन शरीर में नहीं लगाता । कबीर कहता है, रे.संतो सुनो 
इस संसार में “मेरी? भेरी? (की माया) झूठी है। कपड़े की पेटी की 
ज़ंजीर छूटने पर (काल) चीथड़े या गुदड़ी को फाड़ कर उसमें से 
चमकीला प्रकाशवान रत्न (आत्मा) ले भागता हें । 

१२ 

ऐ काज़ी, तुमसे ठीक तरह बोलते नहीं बनता | हम तो दीन, 
वेचारे ईश्वर के सेवक हैं और तुम्हारे मन में राजसी वाते भाती हैं | 
(किंतु इतना समझ लो कि) सर्वप्रथम ईश्वर, धम के स्त्रामी ने कभी 
अत्याचार करने की श्राज्ञा नहीं दो | तूरोज़ा रखता है, ओर नमाज़ 
गुज्ञारता (पढ़ता) है किंतु यह समझ ले कि कलमा (जो वाक्य मुसल- 
मान धम का मूल मैत्र है--ला इला इल्लिलाह मुदम्मद उरसूलिस्लाह।) 
पढ़ने से स्वग की प्राप्ति नहीं.दोती | जो (साधना) कर सकता है वह 
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अपने शरीर के भीतर ही सत्तर काबा (के दर्शन कर सकता) 8 
नमाज़ को अर्थ में न्याय विचार ओर कलमा का अर्थ है अल को 
जानना । जो पाँचों (इद्रियों) को मार कर मुसल्ला बिछाता है वही तो 
सच्चे धर्म को पदिचानता है! अपने स्वामी को पहिचान REA में 
दया का संचार कर, मानने का अहंकार ज्ञरा कम कर | जन तू स्वयं 
(धर्म. को) जान कर दूसरे को भी जना दे तभी तो तू स्वगं का भागी 
होगा | 'मिट्टी एक दी है, उसने ही अनेक रूप रख छोड़े हैं और उस 
(प्रत्येक रूप) में ब्रह्म दै? यही पहिचानने की आवश्यकता है । कबीर 
'कहता दै, तूने स्वगं छोड़कर नक से अपने मन को संतोष दिया है। 
१३ 
आकाश Gate) के नगर से एक बूँद भी नहीं बरसाती और वह 
नाद न जाने कहाँ समा जाता है? मैं तो समभता हूँ कि Kak 
परमेश्वर माधव परम हंस (जीवात्मा) को लेकर चले जाते हैं । (नहीं 
_ तो) ये बाबा जो (कुछ देर पहले) बोलते ये ओर शरीर से साथ रहते 
थे, जो अपनी आत्मा में नृत्य करते थे और कथा-वार्ता कहते थे, वे 
कहाँ गए ! वह बजाने वाला कहाँ गया जिसने शरीर रूपी मंदिर में 
निवास किया | उसकी आत्मा से अब साखी और शब्द नहीं निकलते 
क्योंकि उसका सब तेज जो खींच लिया गया है! (उसी तरह) तेरे कान 
भी व्याकुल हो गए, तेरी इंद्रियों का बल भी थक गया। तेरे हाथ और 


पैर शिथिल होकर ढलक गए और तेरे मुख से बात भी नहीं निकलती। 


चोर की तरह ये पंच दूत (पंच तत्त्व) अपने आप में श्रमण करते हुए 
थक गए | मन रूपी हाथी भी थक गया, हृदय भी थक गया जो अच्छा 
तेज धारण कर रमण करता था । मृतक होने पर दसौँ बंद छूट जाते 
हैं, और मित्र भाई आदि सब को छोड़ना पड़ता है । कबीर कहता 
है, जो हरि का ध्यान करता हैं वह जीते जी अपने शरीर के (विषय) 
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सर्पिणी (माया) जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को भी छला,- 
उसके ऊपर कोई बलवान नहीं है । यह सर्पिणी निर्मल जल (आत्मा) 
में घुस गई है, उसे मारो, मारो । जिसने त्रिभुवन को डस लिया, उसे 
मैंने गुरु के श्राशीर्वाद से देख लिया । ऐ भाई, तुम “सर्पिणी? 'सर्पिणीः 
क्या कहते हो १ जिसने “सत्य की परख कर ली है, उसी ने सर्पिणी 
का नाश किया है। सर्पिणी से अधिक कोई दूसरी चीज़ मिथ्या या 
सारहीन नहीं है। यदि सपिंणी जीत ली जाय तो यम क्या कर सकता' 
है ! यह सर्पिणी तो उसी (ब्रह्म) की बनाई हुई हे । इसके ऊपर बल? 
ओर maw क्या हो सकता है ? (यह तो सिंफ़ उसी ब्रह्म की इच्छा 
है कि यह सर्पिणी कभी शक्ति-सम्पन्न हो या शक्ति-हीन ।) यद्यपि वह 
शरीर की इसी बस्ती में निवास करती है तथापि गुरु के प्रसाद से कबीर 
` सरलता से उस (सर्पिणी से) मुक्ति पा गए | 
१५ 
कुत्ते को स्मृति सुनाने से क्या (लाभ) १ उसी तरह शाक्त (शक्ति 
के उपाक) के समीप ईश्वर के गुण गाने से क्या (लाम)? इसलिए 
तुम केवल राम में ही रमण करो ओर करते रहो । किसी शाक्त से 
भूल कर भी (उस राम के संबंध में) कुछ न कदो । कोत्रे को कपूर 
चुगाने से क्या (लाभ) ! सपं को दूध पिलाने से क्या (लाभ) सत्संगति 
में मिल कर विवेक-बुद्धि होती है जिस तरह पारस के स्पश से लोहा 
स्वर्ण हो जाता है (fg इन शाक्तों में कभी परिवतन नहीं हो 
सकता |) शाक्तों और कुत्तों से सभी कुछ कर गुज्ञरा (समझो ।) प्रारंभ 
से जैसा इनके भाग्य में लिख गया दै, वही कमे ये करते हैं। (ये सत्संगति 
आदि से नहीं सुधर सकते |) यदि अमृत ले ले कर नीम को सींचो तो 
कबीर कहता है, उसका (heat) Gara कभी नहीं जा सक्ता | 
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१६ 
जिस रावण ने (अपनी रदा के लिए) लंका जैसा क्रिला बनाया 
जिसके चारों ओर समुद्र की खाई-सी बनी थी, उस रावण के घर की 
ख़बर भी थ्राज किसी को नहीं है। इसलिए (ईश्वर से) क्या माँगते 
हो कुछ भी तो स्थिर रहने वाला नहीं है। आँखों देखते यह सारा 
संसार चला जा रहा है। जिस रावण के एक लाख पुत्र और सवा 
लाख नाती थे, उस रावण के घर में आज दिया-तरतती भी नहीं है । चंद्र 
आर सूर्य जिसका भोजन पकाते aka जिसके कपड़े धोता था 
(बह रावण कहाँ दै!) गुरु की आज्ञा से (EA में) राम-नाम ही को 
स्थान दोजो इस प्रकार स्थिर रहता है कि वह कभी नहीं जाता 
(उसका कभी विनाश नहीं होता ।) ऋबीर कहता है, रे लोगो सुनो, 

राम-नाम के बिना मुक्ति नहीं होती । 

१७ 
पहले पुत्र हुआ पीछे माता उत्पन्न हुई और गुरु अपने शिष्य के 
चरण स्पशं करता है । हे भाई, तुम यह आश्चय सुनो कि तुम्हारे देखते 
हुए पाय सिंह को चरा रही हे। जल में रहने वाली मछली पेड़ पर 
जाकर जनतो है और आँखों के सामने कुत्ते को बिल्ली ले जाती है। 
एक पेड़ है जो नीचे तो वैठा हुआ है अथवा जिसके नीचे तो पत्ते हैं और 
ऊपर जड़ है, ऐसा पेड़ फूज-फलों से परिपूर्ण है। घोड़ा चरता है और 
मैंस उसे चराने ले जाती है, वैल तो बाहर ही खड़ा रहता है और 
गोनि घर के भीतर (अपने आप) चली श्राती है कबीर कहता है, 
जो इस पद को समभता है, वह राम में रमण करता है और उसे 
संसार का) सारा रहस्य सूझ पड़ता है। [टिप्पणी--यह कबीर की एक 
उल्टवाँसी हे ओर इसके सारे रूपको में कार्य व्यापार की परिस्थिति 
उलटी बतलाई गई है । आध्यात्मिक पक्ष में इस रूपक में आए हुए 

नामों का निम्न लिखित अ्रथ लेने से अथ-संगति.स्पष्ट हो जाती दैः 
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[पुत्र--जीव । माता--माया । गुरु--शब्द । चेला--जीवात्मा | 
सिंह--शान । गाय- वाणी । मछली--कंडलिनी । तरुवर--मेरुदंड । 
कुत्ता- अज्ञानी । बिल्ली-माया | पेइ-सुषुम्णा नाड़ी | फलफूल 
चक्र और सहखदल कमल | घोड़ा--मन। भैंस--तामसी वृत्तियाँ । 
Jaa प्राण | गोनि--स्वरूप की सिद्धि |] 

ढ १८ 

जिस माता ने तुझे बिंदु से पिंड का रूप दिया और उदर-ज्वाला 
से (बचा कर, सुरक्षित करके) अपने पेट में दस मास रक्खा (उस 
माता के कष्टो पर ध्यान न देते हुए) तू माया के वशीमूत फिर हो 
गया १ रे प्राणी, (संसार सुखों के) साधारण लोभ के लिए. तू अपना 
tagd जन्म क्यों खो रहा है ! (ज्ञात होता है कि) पूर्व जन्म को कमे- 
भूमि में तूने बीज नहीं बोया । बाल्यावस्था से तू इद्धावस्था को प्रास 
हुआ । जो दोना था सो तो हुआ किंतु जब यमराज आकर तेरे केश ; 
पकड़ता है तो तू क्यों रोता है! जव तू जीवन की आशा करता दै 
तब यमराज तेरी साँसों (की गिनती करता हुआ ठुझ) को देखता है 
कबीर कहता है, यह संसार एक इंद्रजाल है। तू अब भी संभल कर 
अपने (कर्मों का, पासा फेक । 

! १६ P 

तन और मन को बार बार सुगंधित पराग-करों में परिवर्तित कर 
मैं पाँचों तत्वों को बराती बनाऊँगी और राजा राम के साथ भाँवर 
(विवाह कर) लूँगी क्योंकि मेरी आत्मा उन्हीं के रंग में रंगी हुई दै । दे 
सौभाग्यशालिनी नारियों, मंगलगीत गाश्रो क्योंकि मेरे घर स्वामी राजा- 
राम आए हैं | जिस राम के नामि-कमल से उत्पन्न होकर (बरह्मा ने, वेदों 
की रचना की और (संसार में ज्ञान का विस्तार किया, उसी राम को 
मैंने पति रूप में पाया है, मेरा इतना बड़ा भाग्य है ! इस अवसर पर 
(कितने ही देवता, मनुष्य और मुनिजन आए. हैं। मैं तो जानती हूँ कि 
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उनकी संख्या तेतीसों करोड़ दै। (उन्हीं के सामने) मुझे एकेश्वरः 
भगवान विवाह कर ले चले हैं- ऐसा कबीर कहता दै | 


रागु सोरठि 


१ 

मूर्ति की पूजा करते-करते हिंदू मर गए और सिर भुका-भुका कर 
(नमाज़ पढ़तें हुए' मुसलमान मर गए | चे (हिंदू किसी के मरने पर 
उसे) जला देते हैं ओर वे (मुसलमान) गाड़ देते हैं किंत॒ दोनों ने ही 
(ऐ मन) तेरे रहस्य को नहीं समझा । ऐ मन, यह संसार बहुत बड़ा 
अंधा है (जो यह नहीं देखता कि) चारों दिशाग्रो में मृत्यु का बंधन 
कैला हुआ दे । कवि लोग सु'दर कपड़ों से सजे हुए सभा-भवनों में 
कवित्त पढ़ते हुए मर गए. और जटा रख-रख कर योगी मर गये फिर. 
भी (ऐ मन) ये लोग सुके नहीं पहचान सके (ठु पर विजय प्राप 
नहीं कर सके | ) द्रव्य संचित करते हुए राजा मर गए जिन्होंने दुगोँ 
पर विजय प्राप्त कर बहुत-सा स्वणं एकत्रित किया । वेद पढ़-पढ़ कर 
६डित मर गए और रूप देख-देख कर नारी भी मर गई । अपने शरीर 
की आर देख कर यह समझ लो कि राम-नाम के बिना सभी लोग छुले 
गए हैं । कबीर यह उपदेश करके कहता है, हरि के नाम के बिना; 
किसने गति पाई है ! 


२ 
इस शरीर का गौरव यही है कि जब जलता है तो भस्म हो जाता 
है, पड़ा रहता है तो इसे कीट-क्कमि खा डालते हैं | कच्चे घड़े भर पानीः 
पड़ता है, (तत्र उसके नेष्ट होने के समान “ही यह शरीर है |) क्‍यों, 
मैया, फूले-फूले फिर रहे हो ? जब दस महीने आधे मुख रहे थे, वह 
दिन कैसे भूल गए ! जिस प्रकार मधु मक्खी रस एकत्रित करती है उसीः 
भाँति तुमने जोड़-जोड़ कर घन एकत्रित किया है। मरते समय लोग 


उसी घन को 'ले लो” ले लो? कह कर ले लेते हैं (और तुझे बाहरः 
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निकाल देते हैं ।) भूत को घर में कौन रहने देता है! घर की देहली 
'तक तेरे साथ तेरी विवाहित खरी रहती है। इसके आगे नगर के 
सजन ओर संश्रांत लोग रहते हैं | श्मशान तक सब gga के लोग 
रहते हैं, इसके आगे जीवातमा अकेला जाता है | कबीर कहता है, 
आणी, सुन । त्‌ काल से पकड़ा जाकर कूएं में गिर पड़ा है। तूने झूठी 
माया में अपने आप को वैसा ही Xar लिया है जिस प्रकार सेमल की 
रंगीन फली के भ्रम में तोता । aa समता है कि इस रंगीन फल. | | 
में बहुत स्वाद होगा किंतु जैमे ही बह उसमें चोंच मारता है, वैसे ही 
उसमें से रुई निकल पड़ती है |) : 
३ 

वेद पुराण आदि सभी धार्मिक ग्रंथों के सिद्धांत सुन कर तूने कमै 
की आशा की (कि उससे तेरा निस्तार होगा) किंतु जिस समय काल ने 
लोगों को खाना शुरू किया तो वे चतुर (१) लोग निराश होकर गुरु के 
'पास चले ! रे मन, इस (ढंग) से एक भी कार्यं सफल नहीं हो कता, 
“यदि तूने रघुपति राजा का भजन नहीं किया । नादी (जो अनाइत नाद 
सँ बिश्वाश रखते हैं), वेदी (जो वेदों के मानने वाले हैं) शबदी (जो 
शब्द-ब्रह्म के उपासक हैं) और मौनी (जो जीवन पर्यंत मौन-ब्रत धारण 
करते हैं) साधुओं ने वनखंड में जाकर योग और तप किया और चुन 
-कर सात्विक कंद और मूल का आहार किया किन्तु उनसे भी यमराज 
का पट्टा ही लिखाया गया Gak ' वे भी यम के अधिकार-पत्र से 
शासित हुए |) जिनके हृदय में नारदी भक्ति नहीं आई ओर जिन्होंने 
अपने शरीर को भक्ति के आडंबरों से बहुत अच्छा तरह सजाया और 
"राग एवं रागनी अलापते हुये आइम्बरी रूप॑ रक्खा, उन्होंने हरि से 
क्या प्राप्त किया १ समस्त संसार के ऊपर काल की छाया पड़ी हे और 
उसमें ज्ञानीजन भ्रम से चित्रवत्‌ लिखे हुए हँ । कबीर कहता हे, वे ही 


NA रे, (अ), हो.सके जिने, मेम ओर भक्ति को 


| 
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वास्तविक रूप से समझा है | 
रागु तिलंग 
Ne 
हे भाई, वेद और कुरान ये झूठे हैं, इनसे हृदय की चिंता नहीं 
जाती । यदि एक चण भर के लिए हृदय में थोड़ी स्थिरता ले आओ 
तो सर्व स्वामी ईश्वर तुम्हारे सामने ही उपस्थित ज्ञात होगा | ऐ बन्दे, 
तू अपने हृदय में प्रतिदिन खोज र व्यर्थं की व्याकुलता में मत 
फिर | यह जो संसार है वह एक नगर-मेले की तरह है जिसमें विपत्ति के 
समय हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है । तू झूठ-मूठ पढ़-पढ़ कर मसन्न 
होता है और निश्चिन्त होकर ईश्वर के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर 
वाद-विवाद बकता फिरता दै । (सत्य तो यह है कि) सर्वश्रेष्ठ ईश्वर 
ही सच्चा है । वह सृष्टिकर्ता सृष्टि के बीच में ही हैः किंतु वह श्याम 
मूर्ति के रूप में नहीं । आकाश के बीच में जो आकश-गंगा है उसी में 
„उसमे स्नान किया था | उसी का सदैव चिंतन कर ' ओर अपनी 
अंतहष्टि से देख कि वह यत्र-तत्र-सर्वत्र विद्यमान है। अल्लाह 
Gm ही पूर्ण पवित्र है | उस पर संदेह तो तब किया जाय जब वह 
एक से भिन्न (दूसरा) हो । कबीर कद्दता है, वह इपाछु ही जिस पर 
कृपा करे, वही उसे जान सकता है। 


राणु सूही 
२ 
शासनाधिकार समाप्त हो गया, अब सारा लेखा देना होगा | उसे 
लेने के लिए यम के निर्दय दूत आ पहुँचे । तुमने क्या सुरक्षित किया 
है और क्या खो दिया है, शीघ्र ही चलो, दीवान (घमेराज) ने 
बुलाया है। दीवान के बुलाने से इसी समय चलो क्योकि ईश्वर के 
दरबार का ओज्ञा-पत्र आया दै । निवेदन के साथ जो कुछ मेट देना 
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है दो और यदि कुछ कहना शेष है तो उसे गा दो | आज की रात 
भर है जो कुछ सुलझाना है Ka लो। जो कुछ भी त॒म्दारा 
ख़ हुआ है, उसकी पूणं रक्षा कर लो | प्रातःकाल की नमाज़ सराय 
में जाकर गुज़ारना, अंदा करना | साधु-संगति से जिसे हरि का रंग लग 
गया है, वह भाग्यशाली पुरुष घन्य है | ईत (साधारण जन) और 
ऊत (निस्संतान) बड़े सुखी ओर सुंदर हैं जिन्होंने (सब फटों से 
रहित होकर) जन्म का अनमोल फल प्रास किया È | अन्यथा संसारी 
मनुष्य ने) जागते-सोते अपना जीवन खो दिया है और संपत्ति जोड़ 
कर वे दूसरों (अपनी स्त्री और बच्चों) के वश में हो गए हैं । कबीर 
कहता है, ऐसे ही मनुष्य भूले हुए हैं क्योंकि वे अपने स्वामी को मूल 
कर मिट्टी (सदर स्त्री और घन आदि) में उल्क गए हैं । 
£ ३ 
(देखते देखते) नेत्र थक गए, सुनते सुनते कान थक गए और 
(कायं करते हुए) सं दर शरीर थक गया । बृद्धावस्था की हृ'कार से 
सव बुद्धि थक गई केवल एक माया ही नहीं थकी । रे पुगल, तू ज्ञान 
का विचार नहीं कर पाया | तूने व्यथं ही जन्म गँवा दिया । प्राणी 
तब तक (सुख के) सरोवर की तृष्णा करता रहता है जब तक कि 
उसके शरीर में साँस रहती है। यदि वह हरि के चरणों में निवास 
करने के लिए अपना शरीर भी ले जाता है तो उसके साथ भक्ति-भाव 
नहीं जाता । जिसके हृदय के भीतर “शब्द? निवास कर लेता है, उसकी 
(सांसारिक वासनाश्ओों के प्रति) प्यास जाती रहती है | वह (ईश्वर का) . 
आदेश समझ कर जीवन को चौपड़ खेलता है और मन लगा कर 
अपने (भावों का) पाँसा डालता है | जो भक्त अविगत (ईश्वर) को 
« जान कर उसका भजन करते हैं, उनका किसी प्रकार भी नाश नहीं 
होता । कबीर कहता है, वे सेवक कभी नहीं हारते जो पाँसा डालना 
जानते € | 
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४ 

क दग (शरीर) है, उसके पाँच विश्वसनीम और बलवान रक्षक 
(aa n वे ट मुझसे कैफ्रियत तलब करते हैं। मैंने किसी 
की ज़मीन तो जोती-बोर नही है। (ऐसी स्थिति में) कैफ़ियत देना 
gang मालूम होता है। È हरि भक्तों, मुझे इस दुग के पटवारी (मन) 
की नीति डसती या दुःख देती है। जब मैंने भुजा उठा कर गुरु को 
रक्षा के लिए पुकारा तब उन्होंने मेरा उद्धार कर लिया । उस दुग म 
नौ तो दंड देने बाले जमादार (नव द्वार) हैं ओर दम दौड़ने वाले 
मं सिफ (दस इंद्रियाँ) हैं । वे किसी (भक्ति-भाव की) प्रजा का निवास 


>) 


करने नहीं देते । वे (बुद्धि की) पूरी डोरी नापते भी नहीं हैं और बहुत 


गार लेते हैं । aaa कोठे वाले घर (शरीर) में एक पुरुष (अहंकार) , 


समाया हुआ है, उसी ने मेरा नाम (वेगार में) लिखा दिया है। जब 
धमेराज का चिट्ठा देखा गया तो मेरे ऊपर न पावना AA देना। 
अतः संतों की क्रोई निंदा न करे क्योंकि संत और राम एक ही हैं। 
“ कबीर कहता है, मैंने वह गुरु पा लिया है जिसका नाम विवेक है। 


रागु गौंड 
१ 


संत के मिलने पर उससे कुछ सुनना-कद्दना चाहिए, | यदि असंत 
मिले तो चुप हो रहना चाहिए । बाबा, उनसे क्या बोलना और क्या 
कहना ! चुप होकर जैसे राम नाम में ही लीन हो जाना चाहिए। 
संतों से बोलने में तो उपकार होता है किंतु मुखे से बोलना मानो झख 
मारना दै | बोलते बोलते ही तो बुराई बढती है। न बोलने से वह 
बेचारा क्या कर सकता दै ! कबीर कहता है, खाली घड़ा ही आवाज़ 
La है; जो भरा होता है उसका पानी हिलता भी-गहीं है (और वह 
-शब्द भी नहीं करता |) 
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२ 

मनुष्य मर कर मनुष्य के भी काम नहीं आता। पशु मर कर 
दस काम सँवारता है। फिर मैं अपने कर्मों की क्या गति सम्झ | हे 
arat, मैं क्या san ! हड्डियाँ इस तरह जल जाती हैं जैपे काठ और . 
केश इस तरह जल जाते हैं जैसे घास का पूला | कबीर कहता है, 
मनुष्य तो (अपनी मोइ-निद्रा से) तभी जागेगा जत्र यम का दंड उसके 
सिर पर लगेगा। : 

३ $ 

आकाश में गगन हे, पाताल में भी गगन है, चारों दिशाओं में 
गगन रहता है। वहीं आनंद-मूल चिरंतन पुरुषोत्तम है। इसलिए 
शरीर के विनष्ट होने पर गगन विनष्ट नहीं होता । यही देख कर मुझे 
वैराग्य हो गया । यही जीवात्मा यहाँ आकर कहाँ चला जाता हे! 
(पुरुषोत्तम ने) पंच तत्वों को मिला कर शरीर का निर्माण किया, इसमें 
जीवात्मा जो तत्व है उसका निर्माण किस वस्नु से किया १ तुम जीव 
को कर्मबद्ध कहते हो तो कर्म को किसने जीवन प्रदान किया १ हरि में 
ही पिंड है और पिंड ही में हरि है वही हरि सर्वमय ओर निरंतर है । 
कबीर कहता है, मैं राम-नाम को नहीं छोड़ँगा । जो कुछ स्वाभाविक 
रीति से हो रहा है, उसे होने दो । 


४ 
[कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने कबीर को दंड देने के लिए. 
उन्हें बाँध कर हाथी के सामने फेंक दिया था.। किंतु दायी चिंधाड़ 
मार कर दूर भाग गया था। उसी अवसर का यह पद ज्ञात होता 
है |] मेरी भुजाएँ बाँध कर, मुके पिंड बनाकर (हाथी के सामने) डाल 
दिया किंठु हाथी ने, क्र ध देकर अपना सिर पृथ्वी पर दे माग । फिर 
भाग कर चीत्कार करै लगा । मैं प्रभु के रूप की बलिहारी जाता हूँ । 


TIKI जामी, Ar यह तेरी दी. शक्ति है (कि चीत ESN 
८ : 
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हुआ भाग गया । दूसरी ओर काज़ी ळू. दाकर बक रहा है कि 'हाथी 
चलाओ । रे मद्दावत; मैं तुके काट डालूँगा, इस द्वाथी को मार कर 
जल्दी आगे बढ़ा ।? हायी आगे नहीं बढ़ता। TE (प्रभु का) ध्यान 
चरता है क्योंकि उसके हृदय में भी भगवान निवास करते हें । भला, 
(संत ने क्या) अपराध किया है कि उसकी पोटली (गठरी) बनाकर 


हाथी के सामने रख दी । द्वाथी उस पोटली को ले-लेकर नमस्कार - 


करता है । क्रान्नी ्रज्ञानांधकार में'है श्रतः वह इस रहस्य को नहीं 
समझ सकता । तीन बार उस क़ाज़ी ने. अपनी प्रतिज्ञा भरी (और 
हाथी के सामने संत को डाला) मन कठोर होने के कारण उसे फिर 
भी (ईश्वर की शक्ति में) विश्वास नहीं हुआ | कबीर कहता है, हमारा 
(स्वामी) गोविंद है । भक्त की आत्मा का निवास तो सदैव चौथे पद 


(मुक्ति) में है । RA 


ba Tan SS 
, ० „ (इस शरीर में जो आत्मा है) यह न तो मनुष्य है, सेःदेव | न 


यह यति कहलाती है, न शिव | न यह योगी है, न अवधूत । न इसके ' 
कोई माता है, न पुत्र । इस महल (शरीर) में कौन निवास करता है; ` 


उसका त किसी ने भी नहीं पाया। न यह एदी दै, न उदासी। न 
यह राजा है, न भीख माँगने वाला । न इसके पिंड है, न लाल रक्त |, 
न यह ब्राह्मण दै, न बढ़ई। न यह तपस्वी कहलाता है, न शेख । 
न इसे कमी जीते देखा दै, न मरते | इसके “मरने? पर जो कोई रोता 
है वह अपनी मर्यादा ही खोता है । गुरु के प्रसाद से मैंने रास्ता पा लिया 
है और मैंने जीवन-मरण दोनों को नष्ट करा लिया है। कबीर कहता है, 
यह जीवात्मा राम (परमात्मा) का अंश है और यह उसी प्रकार नहीं 
मिट सकता जिस प्रकार काग्ज़ पर स्याही का चिह,नहीं मिट सकता । 


. ६ 
Cc c- TARR भक्ति, पड Aa करले, BA al, लोड कहती, है) 
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पानी के कम हो जाने से करघे का धागा दूर-दूर जाता है और वह 
दूसरी ओर बाहर होकर मानों अपने कान दिलाता हुआ निकल पड़ता 
है । वेचारा कूच फूल गया है और उस पर फफूँदी चढ़ गई है और 
मुडीआ (इत्था जो राछ के ऊपर रहता है) के सिर काल चढ्ने वाला 
है श्रर्थात्‌ शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। इसी मु'डिया (हत्या) के 
ख़रीदने में सारा पैसा लग गया था । और इसके ग्राने-जाने के प्रयोग में 
कभी कसर नहीं होती थी (श्र्थात्‌ सदैव करघा चलता रहता था|) 
किंतु अब दुरी (तोड़िया) और नरी की बात ही छोड़ दी गई है क्योंकि 
उनका (कबीर का) मन राम-नाम हो में रंग गया है। लड़की और 
लड़कों के खाने के लिए कुछ भी नहीं दै। हाँ, ये मु'डिया (साधु 
संन्यासी) प्रति-दिन संतुष्ट किये जाते हैं। एक दो (मुडिया) घर में 
हैं, एक दो रास्ते में हैं (जो घर की श्रोर आ रहे हैं|) इम लोग तो 
ज़मीन पर बिस्तर डाल कर सोते हैं श्रोर इन लोगों के लिए खाट का 
प्रबन्ध किया जाता है | ये लोग सिर धोकर कमर में पोथी बाँध लेते , 
हैं, बस इसी बात पर ये तो मेरे घर में रोटी खाते हैं और हमें चबैना 
ही मिलता है । ये मुडिया (संन्यासी) और मु डिया (संन्यासी-हमारे 
पृति) एक हो गए हैं | इन सन्यात्तियों ने हमें डुवाने ही की ठानी है। 
(यह सुन कर कबीर ने कहा:) ऐ. अंधी और निर्दयी लोई, इन्हीं मु डियों 
के भजन करने से तो कबीर को (भगवान) की शरण मिली है । 


रागु रामकली 
१ 
काया रूपी मद्य बेचने वाली ने (आत्मा के) लाभ के लिए गुरु 


का शब्द ही गुड़, किया और उसमें तृष्णा, काम, क्रोध, मद और 
मत्सर को काट-क्राट कर उसका खिंचा हुआ ag मिला दिया । क्या 


RS 3 Rangga कीक इद्र RM सूख है १ (उसे में अपना 


२१६ संतः कबीर 


समस्त जप दलाली के रूप में दे सकता हूँ.। बह मेरे मन और शरीर 
को (उस मद की) एक बैंद भर ही दे दे । हाँ. वह संत उस सद्य बेचने 
चाली से वह मद प्राप्त भर कर सके | उस मद्य बेचने वाली ने atasi 


. अुंबनों को तो भट्टी बनाया और उसमें ब्रहमामि किंचित्‌ मान ही जलाई । 


उसमे मुद्रा रूपी मदक मिलाई गई और “सहज? की ध्वनि से ओत-प्रोत 
सुषुम्णा नाड़ी उस मद को dg वाली (या निचोइने वाली) बनी । 
उसके मूल्य में तीर्थ, ब्रत, नेम और पवित्र संयम तथा (शरीर के अंत- 
गत) सूर्य और चंद्र रूपी आभूषण भी दे दो और आत्मा रूपी प्याले 
में इस अमृत का मीठा रस, जो महारस है, उसे पियो । उसकी बहती 
हुई धारा अत्यंत निर्मेल होकर चू रही है, इसी रस में मेरा मन 
अनुरक्त हो गया है । कबीर कहता है, अन्य सभी रस सार-हीन हें, 


. एक यही महारस सच्चा है। 


R 


ज्ञान को गुड़ करो और ध्यान को महुवा बनाओ, संसार को भट्ट 
बना कर मन में धारण करो । उसमें “सहज” भाव में रमी हुई सुषुम्णा 
को नली बनाओ, तब पीने वाला (संत) उस महारस को पी सकेगा | 
है अवधूत, मेरा मन मतवाला हो गया है। इन मदों के रस को चख 
कर वह उन्माद पर चढ़ गया है और उसे समस्त त्रिभुवन में प्रकाश 
दीख पड़ता है । दोनों पुरों (लोक और परलोक) को जोड़कर मैंने श्रपनी 
af में रस उत्पन्न किया और तब इस भारी महारस का पान किया। 
काम-क्रोध इन दोनों को मैंने जलने वाली लकड़ी बनाया जिससे मुझ 
से सांसारिकता छूट गई । गुरु के द्वारा अनुभूत ज्ञान का स्पष्ट प्रकाश 
कैल गया और सतगुरु से मैंने स्मृति प्रास की .कि मुझ में और उसमें 


कोई अंतर नहीं है!) दास कबीर तो उसी मद से मतवाला है जो: 
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संत कबीर ११७ 


३ 

हे स्वामी, तू मेरे लिए मेरु पव॑त के समान है । मैंने तेरी ही ओट 
(शरण) ली है। न तो तुम अस्थिर होते हो ओर न मेरा पतन होता 
हैँ | इस भाँति हे हरि, तुमने हमारी (लज्जा) रख ली है। अब, तब, 
जब ओर कब (सभी समय) तुम ही तुम हो। और तुम्हारे प्रसाद से 
हम सदेव ही सुखी हैं | तुम्हारे ही भरोसे पर मैं मगहर बसा और मेरे 
शरीर की सारी जलन बुझ गई | पहले मेंने मगहर के दशन पाये 
इसके बाद मैं काशी में आकर बस गया । मेरे लिए जैसा माहर, वैसी 
ही काशी ! हमने तो दोनों को एक ही समझा है हम तो निर्धन जीव 
हैं पर हमने (ज्ञान का) यह ऐसा घन पा लिया हे जिसको पाकर श्रभि- 
मानी लोग अपने गुमान में फूल कर मर जाते। यदि मैं अभिमान 
करूँ तो मुझे ऐसा शूल चुभता है जिसके निकालने के लिए कोई 
(व्यक्ति) नहीं दै । श्रभी तक (पू जन्म के शूल की) तीखी चुन से मैं 
बिलबिला रहा हूँ ओर घोर नारकीय यंत्रणा में पड़ा हुआ सड़ रहा हूँ 
क्या नक है ओर क्या वेचरा स्वग है, संतों ने दोनों ही को देख डाला 
(नक संसार में ओर स्वगं ईश्वराधन में) | हम भी अपने गुरु की कृपा 
से दोनों में से किसी की मर्यादा नहीं रखते | अब तो हम (भक्ति के). 
सिंहासन पर जा चढ़े हैं ओर हमें सारंगपाणि (प्रभु) मित्र गए हैं । राम 
ओर कबीर दोनों मिल कर इस प्रकार एक हो गए हैं कि (भिन्नता को) 
कोई पहिचान ही नहीं सकता । 


- 


हे संतों, तुम मुझे अपना सेवक मानों श्रौर मेरी सेवा की यही. 


सीमा है कि रात-दिन मैं तुम्हारे चरण धोऊँगा और केशों (सिर) पर 
चँवर kem | हम तो तुम्हारे दरबार के कुत्ते हैं। तुम्हारे श्रागे इम 
भेह फाड़ कर औँफते हैं। पूर्वजन्म से ही इम तुम्हारे सेवक हैं, अब 
इस जन्म में तो ( पूर्वजन्म के अंक ) मिट नहीं सकते। तुम्हारे 
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२१८ संत कबीर 


दरवाज़े पर 'सहज? की ध्वनि से मेरा माथा दाग दिया गया है (उसका 
चिह्न मेरे मस्तक पर है) जो इस प्रकार का चिह्न मस्तक पर रखते हैं 
यही (संसार) संग्राम में जूक सकते È और जिनके मस्तक पर यद चिह् 
नहीं हैं, वे भाग जाते हैं। जो साधु होता है बही भक्ति को पहिचान 
सकता है और हरि रूपी ख़जाने को प्राप्त कर सकता है । कोठे (शरीर) 
में एक कोठी ( सइख दल कमल ) है और उस कोठी ( सहस्र दल 
कमल ) में भी एक सूक्ष्म कोठी ( ब्रह्म-रंध है ) उस पर विचार करो। 
उसी स्थान की वस्तु (बरम) गुरु ने कबीर को दी दै और कबीर ने उस 
वस्तु को रँभाल कर ग्रहण की है | फिर कत्रीर ने बही वस्तु संसार को 
दी किंतु बह उसी ने ली जो भाग्यवान है। यहद (ब्रह्मानंद रूपी) अमृत 
का रस जिसने पाया उसी का सौभाग्य स्थिर है | 
4 

जिस ब्राह्मण के मुख से वेद और गायत्री उच्चरित होती है वह 
राह्मण (प्रभु को) क्यों मूल जाय ? सारा संसार जिस ब्राह्मण के चरण 
स्पर्श करता है, वह हरि-स्मरण क्यों न करे मेरे ब्राह्मण, तू हरि-नाम 
क्यों नहीं कहता ! तू राम-नाम क्यों नहीं लेता ! पंडित तू व्यथं (अपने 
से) नकं को (और) भरता हे! जब तू स्वयं उच्च है तो नीच a- 
ब्राह्मण) के घर भोजन क्यों करता है ! तू निकृष्ट कमे करके अपना पेट 
भर रहा है। तू चौदस और अमावम (का ढोंग रच-रच कर दान 
माँगा करता है | हाथ में दीपक लेकर LET में गिर रहा है। तू 
ब्राह्मण है, मैं काशी का जुलाहा हूँ। मेरी और तेरी बरावरी कैसे बन 


` सकती है ! हामरे ( साथ वाले ) तो राम-नाम कह कर उद्धार पा गए 


और पंडित वेद के भरोसे gA कर मर गए | 
-$ 
एक तरुवर (शरीर) है जिसके अगणित डाईलयाँ और शाखे 
(नाड़याँ) और रस से भरे हुए पुष्प-पत्र (चक्र) हैं। यह तो अमृत 
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“(रस) से भरा हुआ एक बाग है और इसे पूर्ण करने वाला (इसका 
रक्षक) हरि है। अत्र तो मैंने राजा राम की कहानी जान लो है | राम 
ने मेरी अंतज्योंति प्रकाशित कर दी है जिससे बिरला शिष्य ही जान 
सकता है । पुष्प (चक्र) के रस में अनुरक्त एक भ्रमर (जीवात्मा) है 
जिसने (हृदय स्थल में स्थित) अनाइत चक्र* (जिसमें बारह दल होते 
` हैं) को हृदय में धारण कर लिया है। इससे विशुद्ध चक्र* (जिसमें 
सोलह दल होते हैं) में पवन (प्राणायाम) संचरित होने लगा है । और 
आकाश में फल (सहस्र दल कमल) विकसित होने लगा है। “सहज? 
शक्ति से संपन्न शून्य में एक छोटा-सा पौदा (कु'डलिनी)3 उत्पन्न (हष्टिगत) 


` 


हो गया । इसने पृथ्वी (मूलाधार चक्र) ओर सागर (aga दल कमल) 

१इस चक्र पर जो चिंतन करता है, चह अपरिमित ज्ञान ग्रा 
करता है। भूत, भविष्य और वतमान जानता। वह वायु पर चल 
सकता है अर्थात उसे खेचरी शक्ति (आकाश में उड़ने की शक्ति) प्र 
हो जाती है। 5 

रज्ञो इस चक्र पर चिंतन करता है वह योगीश्वर हो जाता है | वह 
चारों वेदों को उनके रहस्यों सहित समक सकता है । इस चक्र पर ध्यान 
करते ही साधक संबंध बाह्य जगत से छूट कर आंतरिक जगत से ही 
जाता है । डसका शरीर कभी निबंल नहीं होता और वह ३००० दपं _ 
तक शक्ति-संपन्न जीवन व्यतीत करता है । i 

अमूलाघार चक्र में स्थित कुडलिनी नाडी जो हठयोग की बढी 
महत्वपूण शक्ति है और जो सप के समान सोती हुईं अपनी ही ज्योति से 
आलोकित है, सुघुस्णा नाडी के सहारे छः चक्रों को पार करती हुईं सह 
दल कमल के मध्य aaia में पहुँचती है। इसी रंध्र में प्राण-शक्ति 
संचित की जाती ऐ । यहीं आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर सोऽहं अनुभव 
करती है । 
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१२० 'संत कबीर 
का शोषण कर उन्हें एक कर दिया। कबीर कहता है, मैं उसका 
सेवक हूँ जिसने इस बिरवे (कु'डलिनी) को देख लिया है | 

७ 


मुद्रा (इटयोग में श्रंग-विन्यास जैसे खेचरी, भूचरी आदि) को ही 
मोनि (heri) बनाओ, दया को झोली बनाओ, विचार ही को 
पत्रका (हाथ में पहिनने का आभूषण) बनाओ, इस शरीर को सींते 
(संयम करते) हुए faar (कंबल या गुदड़ी) बनाओ और नाम ही को 
आधार (ग्राधारी लकड़ी जिसकी टेक देकर गोरख-पंथी साधु पृथ्वी 
पर बैठते हैं) बनाग्रो । हे जोगी, तुम ऐसे योग की सिद्धि करो ओर 


. गुरुमुख (सच्चे शिष्य) होकर जप, तप ओर संयम का उपभोग करो | 


बुद्धि को ही भस्म बना कर अपने शरीर पर चढ़ाओं IR अपनी 
सुरति (आत्मा) को ही सिंगी (मुंह से बजाने का बाजा) के स्वर में 
मिलाओ तथा वैराग्य लेकर मन की सारंगी बजाते हुए शरीर रूपी 
नारी में ही परिभ्रमण करो | पंच तत्त्वों (आकाश, पवन, तेज, जल 


- और पृथ्वी) को लेकर हृदय में अधिष्ठित करो जिससे तुम्हारी योग-दृष्टि « 


निरालम्ब होकर स्वतंत्र बनी रहे | कबीर कहता है, ऐ संतो सुनो, 

इस योग में धर्म ओर दया को ही (अपने चारों ओर का सुख शांति- 

दायक) उपवन बना लो । कहने का तात्पयं यह है कि योगी बाह्य 
mea को छोड़कर आंतरिक भाव से (योग-साधन करे |) 

८ 

हमारा निर्माण संसार में किस उद्देश्य से हुआ और हमने इस 


` जन्म का कौन-सा फल पाया इसका मैंने मन में कभी विचार नहीं 


किया तथा संसार-सागर के तरण तारण प्रभु (जो चिंतामणि के समान 
इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैँ) उन्हें भी क्षण भर के लिए मन में 
स्थान नहीं दिया। दे गोविंद, हम ऐसे अपराधी ऐँ कि जिस प्रभु ने 
शरीर मं प्राण दिए उसकी शुद्ध भाबना से भक्ति-साधना नहीं की । 
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संत कबीर. १२१ 
पराये धन, पराये शरीर परायी स्त्री की निंदा तथा परायी श्रपक्रीति 
मुझसे नहीं छूटी । फलस्वरूप बार बार (संसार में) मेरा आवागमन 
होता है ओर (जन्म-मरण का) यह प्रसंग कभी नहीं टटता | जिस घर 
में हरि ओर संतों की कथा होती है, उसकी ओरे मैंने एक क्षण भर भी 
गमन नहीं किया मैंने सदेव लंपट, चोर श्रौर मस्त सेवकों का हाँ साथ 
किया । मेरे पास काम, क्रोध, माया, मद और मत्सर हैं और यही मेरी 
संपत्ति है | दया, धर्मे और गुरु का सेवा ये मेरे निकट स्त्रभ में मौ नहीं 
है। हे दीनों पर दया करने वाले, UG, भक्तवत्सल ओर भय हरण 
करने वाले दामोदर, इस सेवक को आपत्ति ओर संकट से सुरक्षित 
रक्खो। हे हरि, में तुम्हारी सेवा करूँगा | 


रागु केदारा 
१ 

स्तुति और निंदा इन दोनों से रहित होकर मान और ्रभिमान 
दोनों को छोड़ दो | जो लोददे और सोने को समान रूप से जानने हैं, वे 
भगवान के प्रतिरूप हँ । (हे हरि) कोई एकाध हौ तेरा सेवक है जो 
काम, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़ कर तेरा पद पहिचानता है । 
रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण इन्हें तेरी माया (के रूप) ही कहना 
चाहिए । जो मनुष्य (इनसे परे चौथे पद्‌ श्रर्थात्‌ मुक्ति) को पहि- 
चानता है उसी ने परमपद्‌ प्राप्त किया है | वीथ, व्रत, नियम और 
पबित्र संयम से वह सदेव निष्काम रहता है । तृष्णा ओर माया के 
भ्रम से जो रहित हो जाता है वही आत्माराम (हृदय के aaia 
ईश्वरीय) बोध की ओर देख सकता है। जिस (घर) शरीर में (ज्ञान 
का) दीपक प्रकाशित हुआ, वहाँ (माया और मोहद का) अंधार नष्ट 
हो गया । कबीर केहता दै, वह दास निर्भय होकर परिपूणं हो जाता दै, 
उसका भ्रम भाग जाता है i 
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२ 
किन्ही ने काँसे और ताँबे में व्यापार किया और किन्ही ने लौंग 
और सुपारी में | स तो ने गोविंद के नाम से व्यापार किया | (और adi 
के इस व्यापार में) हमारी भी खेप है | इस प्रकार हम हरि के नाम के 
व्यापारी हैं । (इस व्यापार में) हमारे हाथ अमूल्य हीरा (भक्ति-भाव) 
लग गया है जिससे हमारी सांसारिकता छूट गई है । जब हम सच्ची 
वस्तु (व्यापार में) लाए हैं तो (उसका मुल्य भी) सच दी लगा क्योंकि 
इम सच्ची बस्तु ही के व्यापारी हैं | सच्ची वस्तु की खेप ढीने से ही हम 
सीघे सत्य का भंडार रखने बाले के समीप पहुँच गए, हैं। (वास्तव में 
बात तो यह है कि) ईश्वर ही स्वयं रळ, जवाहर ओर माणिक है 
तथां स्वयंरक्षक (फ०--पासदार) है । स्वयं ही दशों दिशा रूप है ओर 
स्वयं ही (उन दिशाओं में) चलाने वाला है। व्यापारी वेचरा तो 
निश्चल (अशक्त) है | तुम मन को तो वैल बनाग्यो AK आत्मा 
(सुरति को) मार्ग तथा ज्ञान से अपनी गोनि (शरीर) भर लो। कबीर 
कहता है, हे स'तों | इसी भाँति हमारी खेप को सफलता मिली है। 
डे 

झरी मूर्ख गँवार afa (श्रात्मा), तू पवन को उलट ले 
(शर्थात्‌ प्राणायाम कर) और मतवाले मन के द्वारा मेरु-दंड की चोटीपर 
रक्खी हुई भट्टी से श्रमृत की धार को चूने दे । हे भाई, राव की दुहाई 
चोलो | सदा मति (निरंतर बुद्धिमान) स'त होकर इस दुलभ (रस) का 


, पान करों जिससे सरलतापूवंक प्यास बुझाई जा सकती है । इस स सार 


के भय में कोई बिरला ही भक्त-भाव समझ सकता है और ad 
ईश्वर रूपी रस प्राप्त कर सकता है | यों तो जितने शरीर हैं, सभी में 
अमृत है किंतु जिसे तू पस'द करे, उसी को रस-पान करा । (उसी को 
अनुभव करा कि तुझ में ही ब्रहम-द्रव है ।) एक नगरीएशरीर) है, उसके 
नौ दरवाज़े हैं। उसमें दौड़ते हुए जो अपने को रोक सकता है और 
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त्रिकुटी को छोड़ कर जो अपना दशाँ द्वार (Gaia) खोल सकता है, 
हे भाई, वही सच्चा मनुष्य (मनखीवा) है अथवा उसी में सच्चा मत- 
बालापन (खीवा) है। कयौर विचार कर कहता है, ऐसे मनुष्य को पूणं 
अभय-पद प्रात होता है और उसका संपूर्ण ताप नष्ट हो जाता है। 
वह इस (ब्रह्म-रस रूपी) मद का पान कर उसो नशे में ऊँची नीची 
(azy) चाल से जाता है जैसे नींद में खुँद करता gar (पैर aa- 
व्यस्त रखता हुआ) कोई मनुष्य चलता दै | 
¥ 

काम, क्रोध और तृष्णा से असित द्रोकर तुमने (प्रभु की) एक 
गति न समभी । तुम्हें फूणी आंखों से कुछ भी नहीं सूझ पड़ता | (ज्ञात 
होता है) तुम बिना पानी के ही डूब कर मर गए । तुम डेढ टेढ़े क्यों 
चलते हो £ तुम श्रस्थि, चर्म और विष्ठा से ढके हुए हो और ak 
ही के ्रावरण-मात्र हो । तुम किस भ्रम में. भूल कर राम का जाप नहीं 
करते ? तुमसे काल (मृत्यु) अधिक दूर नहीं है । तुम अनेक aai से 
इस शरीर की रक्षा करते हो कि यह पूरी अवस्था (qaaa) तक 
रहे | अपनी शक्ति से किया हुग्रा कुछ भी नहीं होता। (वेचारा) 
प्राणी कर ही क्या सकता है! यदि उस (ब्रह्म) की ही इच्छा हो तो 
एक नाम की व्याख्या करने वाले सतगुरु से भेंट हो सकती दै । ऐ मूख 
कुम बालू के घर में रहते हुए श्रपने शरीर को फुला रहे हो ! कबीर 
कहता है, जिन्होंने राम को नहीं पहिचाना वे बहुत चतुर होते हुए भी 
अंत में (भव-सागर में) ga ही गए: । 


५ 
(तुम) डेढ़ी पाग बाँध कर टेढ़े चले और (पान के) बीड़े खाने 
लगे | भक्ति-भाव से कुछ भी सरोकार न रख कर कहने लगे कि काम 
ही मेरा दीवान (मंत्री) दै । तुमने अपने अभिमान में राम को झुला 
दिया ! स्वर्ण और मद्दासुन्दरी ली को देख-देख कर तुम सुख मानने 
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लगे १ लालच, झूठ रौर विकारों के महामद में (तुम पड़े रहे) और 

इस प्रकार तुम्हारी श्रवधि (आयु) ही व्यतीत हो गई ! कवीर कहता 

है, अंत के समय में (समझ लो कि) यमराज सामने आकर खड़ा हो 
3 

गया ! ` 


; द्‌ 

जीबन के चार दिनों में तुम अपनी नौवत (वैभव और मंगल- 
सूचक वाद्य) वजा कर चले। किंतु खाट, गठरी, घड़े आदि में से इतना 
भी (eat भी) तुम अपने साथ नहीं ले जा सके | देहरी पर बैठ कर 
खरी रोती है, दरवाज़े तक माँ (रोते हुए) साथ जाती है। श्मशान 
भूमि तक सब कुटँ के लोग मिल कर जाते हैं। (बाद में) जीवात्मा 
aaa ही जाता दै । फिर लौट कर वे: (जीवन काल के, पुत्र, संपत्ति 
पुर और नगर देखने को नहीं मिलते | कग्रीर कहता, है तुम राम का 
स्मरण क्यों नहीं करते ? यह तुम्हारा जीवन व्यथ जा रहा है ! 


रागु RS 
१ 
जत्र मैंने गुरु की सेवा से भक्ति अजित की तत्र कहीं जाकर मैंने 


“यह मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है। इस मनुष्य-शरीर की अभिलाषा 


देवता तक्र करते हँ । इसालए' इस मनुष्य-शरोर से हरि का भजन कर 
उनकी सेवा करो | गोविन्द का भजन करो, उन्हें कभी भूल मत जाओ | 
मनुष्य-शरीर का यही तो बड़ा लाभ है। जिस समय तक तेरे शरीर में 
बृद्धावस्था और रोग नहीं श्राया, जिस समय तक तेरे शरीर को मृत्यु ने 
आकर नहीं पकड़ा, जिस समय तक तेरी वाणी दद्वावस्था की शिथिलता 
से व्याकुल नहीं हुईं उस समय तक है मन, तू सारंगपाणि (प्रभु) का 
भजन कर ले | हे भाई, यदि तू अभी (भगवान का) भजन नहीं करता, 
तो कब्र करेगा १ जत्र तेरा अंत समय AAM तम॑ तुझसे भजन करते 
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न बन पड़ेगा । जो कुछ भी तू इस समय करेगा वही सार है, बाद में तू 
'यछुता वेगा ओर भव-सागर से पार नहीं जा सकेगा । वस्तुतः सेवक वही 
- है जो परिसेवना करता है, उसी ने निरंजन देव को प्राप्त किया दै | 
गुरु से मिल कर उसके (हृदय-मंदिर के) कपाट खुल "गए हैं और वह 
फिर चौरासी लाख योनियों के मार्ग में आने वाला नहीं है । यही तेरा 
अवसर है, यही तेरी बारी है। तू अपने हृदय के भीतर विचार करके 
देख | कबीर कहता है, इस अवसर पर चाहे तू विजय प्राप्त कर ले या 
“पराजित हो जा, मैंने अनेक प्रकार से पुकार-पुकार कर यही कहा हे | 
२ 

(शिव की पुरी) बनारस में बुद्धि का सार रूप (गुरु) निवास करता | 
है। वहाँ तुम उससे मिलकर (धर्म) विचार करो। बुरे (ईत) और 
-निकम्मे (ऊत) की साधारण बातों में पड़ कर मेरा जुलाहे का कार्य 
कर करके अपना जीवन कोन नष्ट करे मेरा ध्यान तो अपने वास्तबिक 
'पद के ऊपर ही लगा हुआ है ओर विश्व के स्वामी राम का नाम ही 
मेरा ब्रह्म-ज्ञान है । मूलाधार चक्र के द्वार को मैंने बंधन में बाँध लिया 
है और उसके अंतगत सूय के ऊपर मैंने सहस्रदल कमल के चंद्र को 
स्थिर कर रक्खा है | पश्चिम के द्वार (इडा नाड़ी की मुख पर) मूला- 
धार चक्र का सूयं तप रहा दै, किंतु मुझे उसकी चिता नहीं है क्योंकि 
उसके ऊपर मेरु-देड की स्थिति दै । पश्चिम द्वार (इडा नाड़ी) के सिरे 
"पर एक रोट (राज्ञा चक्र) है । उस ओट (आज्ञा चक्र) के ऊपर एक 
दूसरी खिड़की (Ama) है । उस खिड़की के ऊपर दशम द्वार È I 
कबीर कहता है, न तो अंत उसका ही है और न उसका पार ही पाया 


. 'जासक्रता दै। 


३ 
वही (सच्चा) मुस्ला (बहुत बड़ा विद्वान्‌) है जो मन से लड़ता दद 
'और गुरु के उपदेश से काल से इन्द्र ga करता है। वह काल-पुरुष 
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(यमराज) का मान-मर्दन करता है। उस मुस्ला का (मैं) सदैव अभि- | N 
नंदन करता हूँ । अंतर्यामी ब्रह्म तो सदैव समीप है उसे (तुम) दूर क्यों 
बतलाते हो ! यदि तुम (इस संसार के) संघघ (इुँदर) को वश में कर ' 
लोगे तो सदैव ही मंगल होगा। वह सचा क्राज़ी (न्याय की व्यवस्था 
करने बाला) है जो अपनी काया पर विचार करता है और काया में 
रन प्रज्बलित कर ब्रह्म को उद्‌भाषित करता है । वह स्वप्न में भी बिंदु 
का सांव नहीं होने देता । ऐसे ही काज़ी को न न तो इद्धावस्था आती है, 
न मृत्यु । वही सच्चा सुल्तान (बादशाह) है जो दो शरों का संघान 
करता है। (एक से वह्द समस्त विकारों को अपने शरीर से) बाहर 
निकाल देता है, (दूसरे से वह समस्त अनुभूतियों को) भीतर ले आता 
दे । वह 'आकाश-मंडल (Kaka) में अपना समस्त लश्कर (फौज) 
अर्थात्‌ विचार-समूह कंद्रीमृत करता है । ऐसा हौ gerak सिर 
पर छुत्र घारण करता दै | जोगी “गोरख? “गोरख? कौ पुकार करता हे, 
हिंदू राम-ताम का उच्चारण करता है, मुसलमान एक “बुदा” की 
ही बाँग देता है किंतु कबीर का स्वामी तो (कबीर में ही) लीन होकर 
रहता है। 
४ 

जो पत्थर को अपना देवता कहते हैं, उनकी सेवा व्यर्थ हदी होती 
है। जो पत्थर के पैर पड़ते हैं उनके समीप अन्नाब (अ्रजांई-संकट या 
विपत्ति) ही जाती है। हमारा स्वामी तो सदा ही बोलने वाला है, 
(पत्थर की तरह मौन नहीं है ।) वह प्रभु सब जीवों को (जीवन) दान . 
देने वाला दै । ए अंधे, तू अपनी ्रंतरात्मा में बसे हुए प्रभु को नहीं 
पहिचानता, तू भ्रम में मोहित होने के कारण बंधन में पड़ता है| न तो 
पत्थर कुछ बोलता है, न देता ही है अतः समस्त (सेवा) कार्य व्यर्थ है 
और सेवा निष्फल है । जो (मृतक) मूर्ति को चंदन चढ़ाता है, उससे 


कहो किस फल की आमि. होती दे | जो जसे विष्ठा में घसीटता है, उससे 


संत “ik १२७. 
उस मृतक (मूर्ति) का क्या घट जाता है ak कहता है, मैं पुकार 
कर कहता हूँ कि ऐ गँवार शाक, तू (अपने हृदय में) समझ देख ! 
` द्विविधा भाव ने बहुत से कुलों को नष्ट कर दिया है, केवल राम-भक्त 
ही सदैव सुखी हैं। 
पू 

पानी में मछली को माया ने श्राबद्ध कर लिया है। दीपक की 

ओर उड़ने वाला पतंग भी माया से छेदा गया है हाथो को भी काम 
की माया व्यापती है । सपं रौर an की माया में नष्ट हो रहे हैं | हे 
भाई, माया इस प्रकार मोहित करने वाली है कि (संसार में) जितने ही 
जीव हैं, वे सभी (उसके द्वारा) ठगे गए हैं । पक्षी ओर मृग माया दी 
में अनुरक्त हैं। शक्कर मक्खी को (लोभ ओर तृष्णा के द्वारा) अधिक 
संतप्त करती है | घोड़े ओर ऊँट माया में भिड़े हुए हैं। चौरासी सिद्ध 
भी माया में ही क्रीड़ा कर रहे हँ | छुः यती माया के सेवक हैं। नव 
नाथ, सूर्यं और चंद्र, तपस्वी, ऋषीश्वर ्रादि सभी माया में शयन करते 
Z (वे यह नहीं जानते कि) माया में ही मृत्यु और पंच (इंद्रिय के 
रूप में उसके पंच) दूत हैं । कुत्ते और सियार माया में ही रंगे हुए हैं, 
साथ ही बंदर, चीते और सिंह भी (उसी रंग में हैं।) बिल्ली, भेड़, 
लोमड़ी akar (जड़े) भी माया में पड़ी हुई हैं। देवगण भी 
माया के भीतर भीगे हुए हैं, सागर, इंद्र (बादल) गौर aa 
माया ही में हैं।) कबीर कहता है, जिसके पास उदर है (अर्थात्‌ जिसे 
gu लगती है और जिसे भोज्य पदार्थों की आवश्यकता ज्ञात होती 

_ है) उसी को माया संतप्त करती है। बह (माया) तभी छूट सकती दै 
जब (सच्चे) साधु (की संगति) प्राप्त हो । | 

६ 


(दि मन), जब तक तू, “मेरी? 'मेरी? करता है, तब तक एंक भी कार्य 
सिङ नहीं, हो सकता ॥ जव तेरा यह “शर भाव? नष्ट हो जायगा तवः 
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प्रथु आकर तेरा कार्य संपूर्ण करेंगे। तू ऐसे शान का विचार कर | 
दुःख को नष्ट करने वाले हरि का स्मरण तू क्यों नहीं करता १ जव तक 
सिंह (यह बलशाली मन) इस वन (शरीर) में रहता है तब तक वह 
aa (शरीर) प्रफुब्लित ही नहीं होता । (अर्थात्‌ उसकी आध्यात्मिक 
शक्तियों का विकास नहीं होता |) जब्र सियार शुरु का शब्द) उस 
Re (मन) को खा लेता है तो समस्त बन-राजि (शारीर के चक्र ओर 
कमल) प्रफुल्लित हो उठते हैं। जो (इस संसार में) जयी (समभा 
जाता) है वह (वास्तव में इस भव-भागर में) इब जाता है ओर जो 
(इस संसार के सुखों से) द्वारा (हुआ समझा जाता है) उसका (इस 
भवसागर से) उद्धार हो जाता है । वह युर के प्रसाद से पार हो जाता 
६ | दास कबीर यह समझा कर कहता है, केवल राम से ह लौ लगा 
.कर (इस संसार में) रहो । k 
७ 

' सत्तर सौ जिसके सालार (सेनापति) हैं, सवा लाख Iya (संदेश- 
बाइक) हैं, अद्ठासी करोड़ जिसके AK (Ora के वंशज) हैं और 
छुप्पन करोड़ जिसके अपने निजी कार्यकर्ता हैं, उसके समीप मुझ ada 
की प्रार्थना कौन पहुँचा देगा ! उसकी मजलिस (सभा) में पहुँचना तो दूर 


,उसके महल के समीप ही कौन जा सकता है १ (छप्पन करोड़ कायं- 


sai के अतिरिक्त) उसके तेतीस करोड़ सेवक ओर भी हैं। साथ 


ही उसके (गुणों पर ही रीके हुए) चौरासी लाख मतबाले ओर भी 
घूमते फिरते हैं। (उस रहमान ने) बाबा आदम को कुछ निर्भयता 
दिखलाई तो (उसी के बल पर उन्होंने भी) बहुत दिनों तक स्वर्ग-भोग , 


प्राप्त किया है । जिसके दिल में ख़लल हो जाता है (अर्थात्‌ जिसका हृदय 
ईश्वर को छोड़ कर सांसारिक बातों में लग जाता है--पागल हो जाता 
है) और जिसका रंग पीला पड़ कर, वाणी लजित हो जाती है, वह 


AN के व॒ग॒ में, हो कर कार्य करते लगता है | दे लोई 


परि 


संत कबीर १२६ 
यह संसार दोष और रोष से भरा हुआ दै और इसलिए, वह पने किए 
का फल पाता दै । (हे रहमान), तुम दाता हो, हम सदैब भिखारी हैं | 
यदि मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ तो वजगारी--जिस पर बज्र गिर पड़ा दो-- 
(एक गाली) होती है । इसलिए दास कबीर तो तेरी शरण में ही लीन 
हो रहा दै । हे रहमान (कृपा करने वाले), मुके स्वग के (अर्थात्‌ 
अपने) समीप रख। 


॥ ८ 

सभी कोई वहाँ (बैकु ठ में) चलने की बात कहते हैं लेकिन मैं नहीं 
जानता कि वैकु'ठ कहाँ है । ये (बातें करने वाले स्वर) अपना तो 
रहस्य जानते नहीं और बातों ही में बैकुठ का बखान करते हैं| (मैं 
कहता हुँ कि) जब तक मन में वैकु'ठ की आशा है तमं तक (प्रभु के) 
चरणों में निवास नहीं हो सकता | न मैं बैकु'ठ की खाई, दुर्ग और 
ग्राचीर का पत्थर जानता हूँ, न उसका द्वार | कबीर कहता हे, अब 
कया कहा जाय ! (सच वात तो यह है कि) साधु-संगति में ही बैकु'ठ 
है । (az अन्यत्र नहीं है ।) 


a 

हे आई, यह कठिन दुर्ग (शरीर) किस प्रकार विजित किया जा ' 
सकता है १ इसमें दुहरे प्राचीर और तिहरी खाइयाँ हें। (इस प्रकार 
इसके पाँच आवरण हैं--ये पाँच आवरण पाँच कोषों का संकेत करते 
हैं | वे पाँच कोष aaa, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय ओर 
विज्ञानमय | इनमें अन्नमय और प्राणमय तो प्राचार दै और मनोमय, 
ज्ञानमय और विज्ञानमय खाइयाँ हैं |) (इनके रक्षक) पाँच (तत्व) और 
- पच्चीस (प्रकृतियाँ) हैं | इनके साथ मोह्‌, मद, मत्सर ओर सामने 
अड़ी हुई प्रबल माया है । यदि (इनके समच) मुझ दीन सेवक की 
शक्ति नहीं चल्ती तो दे रघुराई, मैं क्या करू ? (मेरा क्या दोष!) इस 
(कठिन दुर्ग में) काम के किवाड़ लगे हुए हैं, सुख ओर दुश्ख Kart 
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कर रहे हैं और पाप. और पुण्य दो दरवाजे हैं। महा ta करनेवाला 
क्रोध वहाँ का प्रधान (सेनापति) दै और मन ही ढुगपति है । (उस 
gi के आयुघ इस प्रकार हैं--) स्वाद ही उसका कवच है, ममता 
ही उसका शिरस्राण है, कुबुद्धि ही उसकी कमान है जिसका वह 
आकर्षण किए हुए है | घट के भीतर जो तृष्णा है वही उसके तीर हैं | 
(इन शज्नों के सामने) इस गढ़ पर अधिकार नहीं किया जा सकता। किंतु 
कबीर ने इस गढ़ पर विजय प्राप्त करने की युक्ति जान ली है।) (उसने) 
प्रेम ही को पलीता (बह बत्ती जिससे तोप के रंजक में आग लगाई 
जाती है) बना कर आत्मा की हवाई (तोप) से ज्ञान का गोला चलाया 
और ब्रह्म-ज्ञान की श्रमि को 'सहज? से जला कर एक ही आक्रमण में 
(उस दुर्ग को) आँच से गला दिया । सत्य ओर संतोष (का शस्त्र) 
लेकर मैं लड़ने लगा और मैंने (पाप और पुण्य के) दोनों दरवाज़े 
तोड़ दिए । साधु-संगति और गुरु की इपा से मैंने गढ के राजा (मन) 
को पकड़ लिया । ईश्वर के डर और स्मरण की शक्ति से मृत्यु के भय 
की फाँसी कट गई । दास कबीर (शरीर रूपी) गढ़ के ऊपर चढ़ गया 
| और उसने (aia जीवन का) अविनाशी राज्य प्राप्त कर लिया। 


20 


पवित्र गंगा गहरी और गंभीर हैं। (उन्हीं के किनारे) कबीर जंजीर 
में बाँध कर खड़े किए गए. । जब हमारा मन चलायमान नहीं है तो 
शरीर किस प्रकार डर सकता है! (फिर) चित्त तो (प्रभु के) चरण- 


कमलो में लीन हो रहा है | गंगा की लहर से हमारी जंजीर इट गई 


ओर (इम) कबीर, मुगछाला पर बैठे हुए दीख पड़े | कबीर कहते 
हैं, इमारे संगी-सायी कोई नहीं हैं | एकमात्र रघुनाथ (प्रभु) ही जल 
आर यल में रचा करने वाले हैं। (यह पद भी सिकंदर लोदी के 
अत्याचार का संकेत करता है ।) 
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(प्रमु ने अपने) निवास के लिए अगम और gia गढ़ (सहस्रदल 
कमल) की रचना की है जिसमें (बरहम) ज्योति का ही प्रकाश होता है। 
वहाँ (कुड'लनी रूपी विद्युल्लता ही चमकती है और (नित्य) आनंद 
होता रहता है। वहीं पर प्रभु बालगोविंद शयन करते हैं। यदि इस 
जीवात्मा की लौ राम-नाम से लग जाय तो बृद्धाबस्था और मरण से 
मुक्ति हो जाय और भ्रम दूर हट जाय | मन की प्रीति तो (प्रकृति 
जनित) रंग और श्र-रंग ही में है । (यह-वस्तु रंग-सहित है और यह 
रंग-रहित है इसी में मन की प्रवृत्ति चलायमान होती है |) तथा वह 
मन “मैं हूँ? में हूँ” की रटन का ही गीत गाता रहता है | किंतु जहां 
(सहस्रदल कमल में) प्रभु श्री गोपाल शयन करते हैं, वहाँ सदैव श्रना- 
(हृत शब्द की झनकार होती रहती हे । वहाँ तो खंड घारण करने वाले 
अनेक मंडल मंडित (शोभित) हैं । (प्रत्येक में) तीन तीन स्थान हैं ओर 
उन तीनों में प्रत्येक के तीन तीन खंड हैं। उनके भीतर (asia? 
अभ्यंतर) अगम श्रगोचर ब्रह्म निवास करता है जिसके किसी रहस्य का 
पार शेषनाग भी नहीं पा सकते । द्वादश दल (KAI समीप स्थित 
अनाहत चक्र जिसके दल कदली पुष्प की भांति होते हैं) के भीतर 
कदली पुष्पवत्‌ कमल के पराग में धूप के प्रकाश की भांति श्री कमला- 
कंत ने अपना निवास लेकर शयन किया है। जिस शून्य-मंडल के नीचे 
ओर उपर के मुख से आकाश लगा हुआ है, उसी में वह (ब्रह्म) 
प्रकाश कर रहा है | वहां न सूर्य है, न चंद्रमा किंतु (अपने ही प्रकाश . 
में) वह आदि निरंजन वहां आनंद (की सृष्टि) क रहा है | उसी शून्य- 
' मंडल को ब्रह्मांड औरं उसी को पिंड समझो । तुम उसी मानसरोवर 
में स्नान करो और सोऽहं? का जाप करो जिस जाप में पाप थर पुण्य 
लिस नहीं हैं (araia “सोऽहं? जाप पापं और पुण्य से परे है|) उस 


KIE म us हु (इ) हैन श्रवण | (अरग) i KANAL, 


222 da कबीर | 
छाया । वह गुरु के स्नेह के अतिरिक्त और किसी माति भी प्राप्त नहीं रु 


किया जा सकता । फिर (मन की “सहज? शक्ति) न टालने सेटल | 


सकती है और न "किसी न्य वस्तु में! आ-जा सकती है | वह केवल 
शूल्य में लीन होकर रहती है | जो कोई इस “शतय? को अपने मन के 
भीतर जानता दै, वह जो कुछ भी उच्चारण करता दै वह आप ही 
(सच्चे अंतःकरण) का रूप हो जाता है। इस ज्योति के रहस्य में 
जो व्यक्ति अपना मन स्थिर करता है, कबीर कहता है, वह प्राणी 
(इस संसार से) तर जाता दै । 
१२ 
[जिस राम (बरहम) के समीप] करोड़ों सूर्य प्रकाश करते हें, करोंड़ों 
महादेव अपने कैलाश पर्वत के सद्दित हैं, करोड़ों हुर्गाएं सेवा करती 
ह, करोड़ों ब्रह्मा वेद का उच्चारण करते हैं; उसी राम से मैं याचना 
* क्रूँगा, यदि सुरे कभी याचना. करनी पड़ी । किसी अन्य देवता से 
मेरा कोई काम नहीं दै । करोड़ों चंद्रमा वहाँ दीपक की भाति प्रकाश 
करते हैं, तेतीसों (करोड़) देवता भोजन करते हैं। नवग्रह के करोड़ों 
समूह जिसकी समा में खड़े हुए हैं; करोड़ों घर्मराज जिसके प्रतिद्दारी 
हैं; करोड़ो पवन जिसके चौबारों (चारो ओर के द्वारों से संयुक्त कमरों) 
अं प्रवाहित हवते हैं; करोड़ों वासुकि सर्प जिसकी सेज का विस्तार करते 
ई; करोड़ों समुद्र जिसके यहाँ पानी भरते हैं ओर nga करोड़ पर्वत 
ही जिसकी रोमावली हैं । करोड़ों कुवेर जिसका भंडार भरते हैं; जिसके 
लिए करोड़ों लक्ष्मी शगार करती हैं, करोड़ों पाप पुण्य का हरण करने 
बाले करोड़ों इंद्र जिसकी सेवा करते हैं; जिसके प्रतिद्दारियों की संख्या | 
छुप्पन करोड़ है, नगरी-नगरी में जिसकी aena (सृष्टि) है; जिस गोपाल | 
की सेवा में करोड़ों कलाएँ सुकेशी. होकर अव्यवस्थित रूप से कार्य 
में चुटी हुई हैं; जिसके दरवार में करोड़ों संसीर (स्थित) हैं ओर 
Aa करते है। करोड़ों विदयाएँ जिसके समस्त गुण 
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का गान कर रही हैं फिर भी उस परब्रह्म का अंत नहीं पाती हैं, बावन 
करोड़ जिसकी रोमावली है, जिसके द्वारा रावण की सेना छुली गई थी, 
जिसका गुणगान sea करोड़ भाँति से पुराण कहते हैं ओर जिसने 
दुर्योधन का मान मर्दन किया; करोड़ों कामदेव जिसके अणु-मात्र के 
बराबर भी नहीं है और (जिसके ध्यान-मात्र) से हृदय के भीतर भाव- 
नाएँ खो जाती हैं उस सारंगपाणि (प्रभु) से कबीर कहता है, (दे प्रभु) 
मैं तुमसे यह दान माँगता हूँ कि मुझे अमय-पद दीजिए । 


रागु विभास प्रभाती 


१ 
मेरे मारण और जीवन की शंका नष्ट दो गई और “सहज? शक्ति अपने 
वास्तविक रूप में प्रकट हुई । ज्योति के प्रकट होने से श्रंधकार तिरोहित 
.हो गया और विचार करते हुए मैंने राम रूपी रक प्रास कर लिया | | 
जब आनंद उत्पन्न हुआ तो दुःख द्र चला गया और मैंने मन रूपी. 
माणिक लव के तत्व में (लव के भीतर) छिपा दिया। जा कुछ भी 
(इस संसार में) हुआ, ब तेरे ही कहने से (तेरे ही आदेश से) हुआ, 


जो यह समभता दै, वह सहज’ में लीन हो जाता है। कबीर कहता 


है, संसार के समस्त aa किलबिख) चीण हो गए ओर मेरा मन 
जग-जीवन (राम) में लीन हो गया । 
२ 

यदि अल्लाह (ईश्वर) एक मसजिद ही में निवास करता हेतो 
. शेष a z a अधिकार है १ हिन्दू कहते हैं कि मूर्ति के 
नाम में ही उस ब्रह्म का निवास है | अतः इन दोनों मै तत्व (वास्त-, 
विकता) नहीं देखी गई । दे अल्लाह, हे राम, मैं केवल तेरे लिए ही 
संसार में जीवित हूँ | हे स्वामी, तू मुझ पर कृपा कर | कदा जाता हे 
कि दक्षिण में हरि का निवास है और परिच में अल्लाइ का स्यान 
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किंतु तू अपने हृदय में खोज, प्रत्येक हृदय में खोज ।तुफे इसी स्थान 
पर उसका निवास मिलेगा । ब्राह्मण चौबीस एकादसी रक्खा है और 
काज़ी रमज़ान का महीना (ब्रत में व्यतीत करते हैं |) किंतु इस प्रभु 
कृपानिधान ने ग्यारस और रमज़ान मास दोनों को एक में मिला कर 
अपने समीप कर रक्खा है । उड़ीसा (जगन्नाथपुरी) में स्नान करने से 
क्या लाभ हुआ, मसजिद में सिजदा करने से क्या लाभ हुआ १ जब 
तृ अपने हृदय में कपर रखता हुआ नमाज़ शुज़ारता (पढ़ता) है तो 
कावे में हज के लिए जाने से क्या लाभ हुआ ? हे प्रभु, तुमने इतने 
स्त्री पुरुषों की सृष्टि की है, ये सब तुम्हारे हीं रूप हैं । निकम्मा कबीर 
भी राम और अल्लाह का है ओर सभो गुरु ओर पीर हमारे (लिए 
मान्य) हैं। कबीर कहता है, हे विविध (धर्मों के) मनुष्य, तुम केवल 
एक ईश्वर की शरण में पड़ों । रे प्राणी, तुम केवल नाम ही का जाप 
करो | तभी (इस भव-सागर से) तुम्हारा तरना निश्चय समभा 
जायगा । 
3 

प्रथम अल्लाह ने प्रकाश की सृष्टि की । बाद में प्रकृत से (उत्पन्न ही) 
ये सब मनुष्य हुए । जब एक ही प्रकाश Taka संसार की उत्पत्ति की 
गई तब कौन अच्छा और कोन बुरा है ! ऐ भाई, तुम लोग भ्रम में 
मत मूलो । सृष्टिकर्ता ae है और सृष्टि में सृष्टिकर्ता है जो सव 
स्थानों में ब्याप्त हो रहा है। मिट्टी तो एक ही है, उसे सँवारने वाले 
(कुम्हार) ने अनेक भाँति से संवारा है न॑ तो मिट्टी के पात्र में कोई 
बुराई (खराबी) है न कुम्हार में | सभी (प्राणियों) में एक बही (अरम) 
सच्चा है, उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। जो उसका आदेश 
पहिचान कर (संसार में) एक उसी को जानता है, उसी को सच्चा 
सेवक कहना चाहिए | अल्लाह तो अहरय (श्रलख) है, वह देखा नहीं 
जा सकता किंतु मेरे गुरु ने मुझे मीठा गुड़ (उपदेश) दिया है जिससे 
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कबीर कहता है, मेरी समस्त शंकाएँ नष्ट हो गई' और मुके समी 
प्राणियों) में एक निरंजन (ब्रह्म) ही इष्टिगत gaT । 

Yy 

वेद और कुरान को झूठा मत कहो, झूठा वह है जो उस (वेद 
और कुरान) पर विचार नहीं करता । जब्र तुम सभी 'प्राणियो) में एक 
ईश्वर का निवास बतलाते हो तो मुरगी क्यों मारते हो ! उसमें भो 
तो ईश्वर का निवास है | (हे gean, तम सचमुच ईश्वरीय न्याय का 
कथन करो किंतु) तुम्हारे मन का भ्रम तो जाता ही नहीं है | तम 
(विचारे) जीव को पकड़ कर ले आए उसकी देह नष्ट कर दी, इस 
प्रकार तमने मिट्टी को ही बिस्मिल किया (उस पर शस्राधात किया) 
किंतु (उसके भीतर) जो ज्योतिस्वरूप है, वह तो श्रनाइत रूप से (बिना 
कटे हुए) स्थिर है फिर बतलाओ, तमने किसे हलाल (वध) किया ! 
वञ्च करके तमने अपने को क्या पवित्र क्रिया ! और क्या मुव धोया 
ओर क्या मसजिद में सिर aaar जत्र तम्हारे हृदय में कपट है तो 
तमने क्या नमाज़ पढ़ी और क्या तुम इज के लिए कावे गए १ तू 
(बिल्कुल) अपवित्र है क्योंकि तुझे परम पबित्र (अल्लाह) नहीं दीख 
पड़ता और न उसका रहस्य हो ज्ञाप्त दै । कबोर कहता है, बहिश्त 
(an) से रहित होकर तू तो adan (नक) से ही संतुष्ट है । 


& 

शल्य (की आराधना ही) तेरी संध्या हे । हे देव,. देवों के ग्रधिपति 
ami हो आदि (at) लीन दै । तेरा अंत सिद्धों ने अपनी समाधि 
मं (भो) नहों पाया, इस लिए वे तेरी शरण में लगे हुए हैं। हे भाई 
तम ऐसे पुरुष निरंजन की आरती लो ओर सतगुरु का पूजन करो । 
ब्रह्म मी खड़ा होकर वेंद का विचार कर रहा है किंतु उसे श्र 
(ब्रह्म) नहीं दील थड़ता । (मैंने आरतो द्वारा ब्रह्म-दशन की विधि जान 
ai D मैंने अपनो (आरतो में) da (या q7) तो (पंच)तलों at 
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किया और बत्ती नाम की बनाई । इस प्रकार (आत्म) ज्योति की लौ 
लगा कर मैंने इस दीपक को प्रज्वलित किया और जगदीश (ब्रह्म) की 
ओर प्रकाश फेंका | इसे (वास्तव में) समझने वाले ही समझ सकते 
हैं। सारंगपाणि Gama) के साथ जो (मेरी रातमा का) अनाहत 
नाद ध्वनित हो रहा दै बद्दी ञ्रारती के साथ कहे जाने वाले 'पंच-शब्द 
हैं | इस प्रकार हे निरंकार (शआकर-रहित) और वाणी से न कहे जा 
सकने बाले निरवानी (ब्रह्म), कबीरदास ने तेरी आरती की है। | 


€ 
« 
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१--कबीर कहता हे, (स्मरण करने की) माला तो (मेरे हाथ में: 
है) ओर राम का नाम मेरी जिह्वा पर है | आदि युगों में जितने भक्त: 
हो गए हैं उनके लिए (यही माला) सुख और बिश्राम (प्रदान करने 
वाली) है । 
२--कब्रीर कहता है, सभी लोग मेरी जाति का उपहास करने 
वाले हैं | मैं तो इस जाति की बलि जाता हुँ जिससे मैंने सष्टि-कर्चाः 
के नाम का जाप किया है| 
३-कयीर कहता है, तू अस्थिरता के वश में क्या होता है और 
अपने मन में लालच क्या ला रहा है ! तू सभो सुखों के नायक रामः 
के नाम का रस पान कर | 
४--कबीर कहता है, (कान में) स्वणं निर्मित कुंडल जिन पर , 
लाल जड़े हुए हैं, अत्यंत सुंदर हैं किंतु वे कान विदग्ध (जले हुए) हैं , 
जिनमें नाम रूपी माण नहीं है | 
५--कबीर कहता है, ऐसा कोई एक-श्राघ ही (व्यक्ति) है जो जीतेः 
हुए भो (अपनी इंद्रियों को नष्ट कर संसार के प्रति) मृतक-रूप होता है 
तथा जो निभय होकर (प्रभु के) गुणों में रमण करता दै ओर जहाँ 
देखता है वहाँ उसी (ब्रह्म) का रूप देखता है । 
६--कबीर कहता है, जिस दिन मैं (संसार के प्रति) मृतक होता 
हुँ, (उस दिन के) वाद ही आनंद की सृष्टि होती दै । मुझे अपना प्रभु 
मिल जाता है ओर मेरे अन्य सायी गोविंद का भजन ही करते. रहते हैं, 
(उन्हें उस ब्रह्म की प्राति नहीं होती |) i 
७--कबीर,कहता है, इम समा से बुरे हैं, हमें छोड़ कर अन्य ' 
सभी अच्छे हैं? । जो ऐसा समझता है, बही हमारा मित्र हों सकता है | 
CC-0. Pan | कहता है, (गा) ०अनेक- लेगा ५१8 मेरे 


७ — | 
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समीप mi किंतु जब शुरु ने मेरी. रक्षा कर ली तो उसी (माया) ने 
मुझे प्रणाम किया । 

६--कवीर कहता दै, उसी को मारना चाहिए जिसके मारने से 
सुख (प्राप्ति) होती है । तभी सब लोग 'अच्छा? “अच्छा? कहते हैं ओर 
कोई बुरा नहीं मानता | 

१०--कबीर कहता है, अरुण (माया ब्रह्म से उत्पन्न होकर संसार 
मं) काली (पापमयी) हो जाती है और उसी (पापमयी) काली (माया) 
से जीव जंठुओं की उत्पत्ति होती है । इन (जीव जंतुश्रों। को ईश्वर से 
दंडित हुआ जान कर (साधु-संत) शांति का फाहा लेकर उनकी ओर 
दौड़ पड़ते हैं । 

११--कबीर कहता है, चंदन का TA (संत) अच्छा हे जिसे 
ढाक और पलाश (नीचे मनुष्यों) ने घेर लिया है | चंदन के पास 
निवास करने से वे भी चंदन हो जायेगे | (उनमें भी चंदन 'की gifa 
चस जायगी |) 

१२--कवीर कहता है, बाँस अपनी विशालता में ही ga गया है । 
इस प्रकार की विशालता में (ईश्वर करे) कोई न इवे | बाँस (बड़ा 


होते हुए भा इतना गया-बीता है कि) चंदन के समीप बसते हुए भी 


उसमे किसी प्रकार की सुगंधि नहीं आती । 
३--कबीर कहता है, मैंने संसार के लिए. अपना धर्म खो दिया 
किंतु वह मेरे साथ (मरते समय भी) न चल सका | असावधानो में 
पड़ कर मैंने अपने हाथ से (अपने पैर पर) कुल्हाड़ी मार ली । 
४--कबीर कहता है, में हज के संबंध में कितने स्थानों में 


फिरता रहा हूँ। (अंत में युके यही अनुमान हुआ कि) राम-स्नेह से 


रहित व्यक्ति मेरे विचार से उजड़ा हुआ ही है । (उसमें कोई भी सरस 


भावना नहीं हो सकती | 
१५-कबीर कहता है, संतों की कोपड़ी अच्छी दै, और कुसती 
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के गाँव को भट्टी अच्छी है। उस महल को आग लग जाय जिसमें हरि 
का नाम नहीं दै । 

१६--करबीर कहता है, संत के मरने पर रोने की क्या आव- 
qasar १ वह तो अपने घर (ग्रादि निवास को) जा रहा है। रोना तो 
वेचारे शाक के लिए चाहिए जो बाज़ार बाज़ार विकता है | (अनेक 
योनियों में आता-जाता है |) 

१७--कबीर कहता है, शाक्त ऐसा है जैसे लहसुन (मिला हुआ 
भोजन) खाना । यदि कोने में भी बैठ कर वह खाया जाय, (तो उसकी 


gifa s ओर फैल जाती है और) da में वह सत्र पर प्रकट हो ही 
जाता 


१द--कव्रीर कहता है, माया तो एक मटकी है जिसमें पवन 
(आणायाम) मथानी के सहश है। (उसके सहारे) संतों ने तो (तत्व 
रूपी) मक्खन (निकाल कर) खाया, शेष (मोह-ममता रूपी) जो तक 
रह गया, उसे संसार पीता है | 

१६--कबीर कहता है, माया तो मडकी है जिसमें पवन (प्राणा- 
याम) घृत की धारा दै। जिसने मंथन किया (उसने प्राप्त किया यद्यपि 
मंथन करने वाला कोई दूसरा (ब्रह्म) ही है। 

२०--कबीर कहता है, माया एक चोर की तरह है जो (लोगों 
को) चुरा-चुरा कर) बाज़ार में वेचती है । एक कब्रीर ही को वह नहीं 
चुरा सकी जिसने उसे (माया को) बारह-वाट (नष्ट-भ्रष्ट) कर दिया | 

२१--कत्रीर कहता है, इस युग में उन्हें सुख नहीं हे जो अनेक 
मित्र बनाते हैं | नित्य सुख तो बही पाते हैं जो श्रपना चित्त केवल एक 
(ब्रह्म) से लगाते हैं । 

२२--कबीर कहता दै जिस मरने से संसार डरता हे, उस (मरने) 
से मेरे हृदय में पड़ा आनंद होता दै, क्‍योंकि मरने ही से पूण परमानंद 
की ग्रास होती हे। | 
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२३--राम रूपी अमूल्य से रव प्रास. ऐ कबीर, तू अपनी गाँठ 
मत खोल । न तो इस रक के उपयुक्त Li नगर है,: न पारखी है न 
ग्राहक है और न इसकी कोई कीमत दै | 
२४--कबीर कहता है, तू उस (संत) से प्रेम कर जिसका आराध्य 
राम है | पंडित, राजा और एथ्वी के स्वामी ये किस काम आते हँ! 
५--कबीर कहता है, एक (प्रभु) से प्रेम करने से अन्य सभी 
बातों की द्विविधा चली जाती है। फिर तेरी इच्छा हो तो लंवे केश 
रख ले, नहीं तो बिल्कुल ही सिर HET डाल । 
२६--कबीर कहता है, यह संसार एक काजल की कोठरी है 
आर उसमें रहने वाले भी अंथे हैं वे उसमें से निकल नहीं सकते ।) 
मैं तो उनकी बलिह्दारी जाता हूँ जो उसमें प्रवेश कर बाहर निकल 
आते हैं । 
२७--कबीर कहता हे, यह शरीर नष्ट हो जायगा । यदि तुममें 
| शक्ति हो तो इसे बचा लो जिनके पास लाखों और करोड़ों (का घन) - 
था, वे भी (संसार से) नंगे पैर ही गए | 
२८--कयीरं कहता है, ag शरीर नष्ट हो जायगा | तू किती माग 
पर तो अपने को लगा । या तो तू साधुओं की संगति कर, या हरि का 
गुण-गान गा | 
६-कबीर कहता है; मरते मरते तो यह सारा संसार मर गया 
किंतु (बास्तविक) मरना कोई नहीं जान सका । मरना तो बही है कि 
एक बार मर कर पुनमरण न हो | (आवागमन से मुक्ति मिल जाय |) 
३०--कवीर कहता है, यहद मनुष्य-जन्म दुलभ है, यह बार-बार 
नहीं होता । जिस प्रकार बन के वृक्षों से पके हुए फल पृथ्वी पर गिर 
कर फिर डाल से नहीं लगते। 
१--ऐ कबीर, तू ही कबीर (सर्वोपरि ब्रह्म) हे र तेरा नाम ही 
कबीर (मुझे है RAK ash जस, देगा जड़ 
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पहले तू शरीर से मुक्त होगा। 
२--कबीर कद्दता है, तुम व्यथ हो ग्लानि से क्यों भींकते हो १ 

तुम्हारा कहा हुआ (इच्छित काय) तो होगा नहीं | उस करीम (कृपालु) 
ने तुम्हारे लिए जो कर्म निर्धारित कर दिए हैं, उन्हें कोई मिटा नहीं 
सकता | . 

३३--कबीर कहता है, राम एक ऐसी कसौटी की तरह हं जिस 
पर झूठा (मनुष्य) टिक ही नहीं सकता । (उसके दोष शीघ्र ही प्रकट 
हो जाते हैं |) राम रूपी कसौटी तो वही सहन कर सकता है (उस पर 
वहा खरा उतर' सकता है) जो जीवन्मृत (जीते जी संसार के प्रति 
स्मृतकवत्‌) होता है । 

३४--कबीर कहता है, (संसार के लोग) उज्ज्वल कपड़े पहिनते 
हें और तांबूलादि खाते हैं किंठु एक उस इरि के नाम के बिना वे वध 
कर यमपुरी चले जाते हैं। 

३५--कयीर कहता है, यह (शरीर रूपी) वेड़ा अत्यंत जजर है 


| 


इसमें हज़ारों छिद्र हैं । जो इलके-हलके (पवित्रात्मा) थे वे तो (संसार- > 


[गर से) तर गए. किंठु जिनके सिर पर (अपराधों का) भार या, वे 
छूत्र गए । 
३६--कवीर कहता है, (मरने पर) दृड्डियाँ तो लकड़ी की तरह 
जलती हैं और केश घास की तरह | इस संसार को (इस तरह) जलता 
देखकर कबीर उदास हो गया | 
३७--कबीर कहता है, चमड़े से श्रच्छादित हड्डियों पर गव नहीं 
करना चाहिए क्योंकि जो श्रेष्ठ घोड़ों पर छत्र से मंडित थे, वे बाद में 
थृथ्वी ही में गाड़े गए | 
` ` ३८--कबीर कहता है, ऊँचा भवन देख कर गव नहीं करना 
चाहिए क्योंकि? आज या कल पृथ्वी में लेटना ही पड़ेगा और ऊपर 
चासं जम आयगी | 
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३६--कबीर कहता है, किसी प्रकार का) गव नहीं करना चाहिए 
और नं किसी निर्धन पर हँसना ही,चाहिए । तेरी नाव (जीवन) अभी 
भो संसार-) सागर में है । कोन जाने श्रारे क्या हो ! 
` ` (०--कबीर कहता है, अपने सु दर शरीर को देखकर गव नहीं 
करना चाहिए | तुम उतै आज या कल छोड़ कर वैसे ही चले जाओगे 
` जैसे सर्प अपना केचुल छोड़ता है । 
४१--कबीर कहता है, (इस जीवन में) राम नाम की लूट 
(सरलता से हो सकती है ।) यदि तुमे लूटना है तो (शीघ्र दी) लूट ले । 
नहीं तो जब प्राण छूट जायेंगे तो फिर पीछे पछुताना ही दोगा | 
४२--कबीर कहता है, ऐसा कोई (मनुष्य) उत्पन्न नहीं हुआ जो 
अपने घर (शरीर) में आग लगा दे (अर्थात्‌ वासनाश्रों का विनाश 
कर दे) और पाँचों लड़कों (इंद्रियो) को जलाकर (केवल) राम में 
अपनी लो लगा कर रहे | 
४३--कोई तो अपना लड़का वेचता है, कोई लड़की । यदि वह 
“कबीर सेसाझा कर ले तो वह हरि के साथ व्यापार करने लगे । 
(अर्थात्‌ ईश्वर की ओरे प्रदत्त हो जाय ।) 
४४-कबीर कहता है, दूसरों को ही उपदेश करते रहने से 
तुम्हारे मुंह में धूल पड़ेगी (तुम्हारे हाथ कुछ न श्रावेगा) क्योंकि दूसरों 
को (अन्न) राशि की रक्षा करते करते तुम स्वयं अपने घर का 
खेत खा डालोगे Gagak अपनी आत्मोन्नति का अवसर ही न 
मिलेगा ।) 
४४--कबीर कहता है, जब की भूसी खाते हुए भी तुम साधु की 
संगति मेंरहो। जो होनहार (भावी) है वह तो होवेगी ही किंतु कभी 
किसी शाक्त की संगति में मत जाओ । 
४६--कबीर कहता है, साधु की संगति में दिनों-दिन प्रेम दूना 


होताना है, किंतु शाक्त तो काली कामरी, की तरै जो धोने रो, 
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कभी सफ़ेद नहीं हो सकती (अर्थात्‌ उसे कितना ही उपदेश क्यों न 
करो उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश न होगा |) 

४७--कबौर कहता दै, जब तुमने मन को ही नहीं मँड्रा तो केश 
मुड़ाने से क्या होता है! क्योंकि जो कुछ भी (पाप-कमे) क्रिया वह 
मन ने किया, JAR सिर को व्यथ ही मूड़ा गया ! 

४८--कबीर कहता है, राम को नहीं छोड़ना चाहिए चाहे शरीर 
र संपत्ति चली जावे । (राम के) चरण-ऋमलों में चित्त लगाकर 
राम-नाम में ही लीन हो जाना चाहिए | 

४६--कबीर कहता है जिस यंत्र (शरीर) को हम बजाते थे उसके 
सभी तार (इंद्रिय समूह) टूट गए | बेचारा यंत्र (शरीर) क्या करे | 
जब उसका बजाने वाला ही (जीवात्मा इस संसार को छोड़कर) चलने 
लगा ! ` 

१०--कबीर कहता है, मैं उस गुरु की माँ का सिर मूँडना चाहता 
हूँ जिस गुरु के बचनों से भ्रम दूर नहीं होता है। बह (गुरु) स्वयं,तो 
a वेदों में gar रहता है, अपने चेलों को भी (संसार-सागर में) बह्दा. ` 

TI 

५१--कबीर कहता है, तूने जितने पाप किए हैं, उन्हें तूने नीचे 
छिपा कर रख लिया है लेकिन अंत में जब्र मेराज ने पूछा तो सबके 
सव प्रकट हो गए | 3: 

५२--कबीर कहता है, तूने इरि का स्मरण छोड़कर कुठ व का 
बहुत पालन-पोषण किया | किंतु तू यह धंधा करता ही रह गया, अंत 
में न तेरा कोई भाई रहा, न Ag | 

५३--कबीर कहता है, तू हरि का स्मरण छोड़ कर रात्रि में 
(मंत्रों को) जगाने के लिए (स्मशान-भूमि में) जाता दै । (स्मरण रख) 
तू ऐसी सपंणी होकर फिर संसार में आवेगा जो अ्रपने बच्चों को स्वयं 
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५४--कबीर कहता है, तू इरि का स्मरण छोड़ कर सदैव खरी को 
अपने सिर पर रखे रहता है । (स्मरण रख) तू संसार में ऐसी गधी 
da जन्म लेगा जो चार चार मन का बोझ सहन करती है। 

५५-कबीर कहता है, यदि तुभमें बहुत अधिक चातुय है तो 
अपने हृदय में हरि का जाप कर | (समझ ले कि हरि का जाप करना) 
सूली के ऊपर खेलने की भाँति है | यदि वहाँ से तू गिरा तो फिर तेरे 
:लिए कोई स्थान नहीं दै । 

६--कबीर कहता है, वही मुख घन्य है जिस से “राम? कहा 

जाता है | (उस राम-नाम से) बेचारे शरीर की क्या बात, ग्राम का 
आम पवित्र हो जायगा । 

५.७--कबीर कहता है, वही कुल अच्छा है जिस कुल .में हरि का 
“दास उत्पन्न होता है | जिस कुल में इरि का दास नहीं होता, वह कुल 
तो ढाक और पलास की भाँति है। 

५८-कवीर कहता दै, घोड़े, हाथी श्रौर अत्यंत घने रूप में लाखों 
“ध्वजा भले ही फहराएँ किंतु समस्त सुख से भिचा अच्छी दै यदि उसमें 
“राम का स्मरण करते. हुए दिन व्यतीत होता È | 

५६--कबीर कहता है, सारे संसार में ढोल कंधे पर चढ़ाकर 
घूमा | सब को ठोक बजा कर देखते हुए (मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा 
कि) कोई किसी का नहीं है| 

६०--माग में मोती बिखरे हुए हैं, वहीं पर एक अंधा AT निकला 
(fa उसके सामने उन मोतियों का क्या मूल्य है ?) उसी भाँति ज्ञान 
ज्योति के बिना यह सारा संसार जगदीश (के महत्व) का उल्लंघन 
"करता जा रहा है | | 

६१--कबीर का वंश डूब गया क्योंकि उसमें कमाल जैसा पुत्र 
उत्पन्न हुआ | वह हरि का स्मरण करना छोड़ कर धर . में घन-संपत्ति 
न्ले आया |! 
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६२--कबीर कहता है, साधू से मिलने के लिए जाते समय किसी 
को अपने साथ न लेना चाहिए | (एक वार माया मोह छोड़कर) फिर 
पीछे पैर नहीं रखना चाहिए । आगे जो कुछ होना हो, हो । 

६३--कवीर कहता है, जिस रस्सी से सारा संसार बँधा हुय्रा है 
उससे ऐ कबीर, तू मत बँध ! नहीं तो सोने के समान तेरा शरीर वैसे 
ही meya हो जायगा जैसे आटे में नमक | 

६४--#बीर कहता है, जब आत्मा चली जाती है तो सीधे सेना 
की सेना को (अथवा इशारे मात्र से) geat में गाइ देते हैं | फिर भी 
यह जीव अपने नेत्रों का ठुचापन नहीं छोइता | 

६५--कवीर कहता है, (हे प्रभु) में नेत्रों से तुके देखता रहूँ, कानों 
से तेरा नाम सुनता रहूँ, वाणी से तेरे नाम का उच्चारण करता रहूँ 
और तेरे चरणु-कमलों को हृदय में स्थान देता रहूँ । 

६६--कवीर कहता है, मैं गुरु के प्रसाद से स्थग और नक॑ दोनों) 
से परे ही रहा। मैं आदि और अंत में भी (प्रभु या गुरु) के चरण- 
कमलों की मोज (लहर) में निरंतर रहा । 

६७--कबीर कहता है, मैं चरण-कमलों की मौज (लहर में रहने 
के उल्लास) का कहो कैसे अनुमान करूँ । वाणी के द्वारा उसका 
सौंदय नहीं देखा जा सकता । वह तो देखने से ही संबंध रखता हे। 

&८--कबीर कहता है, मैं (अपने प्रभु को) देख कर क्या कहूँ ! 
यदि कहूँ भी तो विश्वास कौन करेगा ! अतः हरि जैसा. है वह वैसा 
ही रददे और मैं हर्षित होकर उसके गुणों का गान करूँ । (न मेरे कहने 
की आवश्यकता है, न किसी के सुनने की ।) 

६६--कबीर कहता है, मनुष्य सुखोपभोग करते हुए उपदेश भी 
देता है, और खातेपीते हुए भी चिता करता रहता है जैपे कुज पच्च 
विचरण करते हुए भी मन को (अपने घोंसले और बच्चों आदि के) 
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७०--कबीर कहता है, आकाश में बादल छाये हैं ओर बरस कर 
ररोवरों को पानी से भर देते हैं (अर्थात्‌ ईश्वरीय विभूति प्रत्येक चण 
बरस कर संसार के कण-कण में दिव्य ज्योति भर रही है |) यदि फिर 
भी मनुष्य चातक की तरह जल के लिए तरसता रहे तो उसका क्या 
हाल ददोगा! ) 

७१--कबीर कहता है, यदि चक्रवाकी रात्रि के समय बिछुड़ 
जाती है तो वह प्रातःकाल आकर चक्रवाक से मिल जाती है । किंतु 
जो व्यक्ति राम से बिछुड़ जाते हैं, वे न राम से प्रातःकाल में और न 
रात्रिकाल में मिल सकते हैं । (अर्थात्‌ राम से एक बार बिछुड़ने से वे 
सदैव के लिए राम से विलग ही हो जाते हैं |) 

७२--कबीर कहता है रात्रि (जीवन) में (ईश्वर से) वियोगी 
होकर ऐ. संखम (चक्रवाक पक्ती-यहाँ मनुष्यों) दू इश और दुखी ही 
रह | तू मंदिर मंदिर (देवी देवताओं की खोज में) भले ही रोता रहे 
किंतु सूर्य (ज्ञान) के उदय होने पर ही तू अपने देश (परम-पद) को 
प्राप्त होगा | 
` =७३--कबीर कहता है, (ए मनुष्य) तू सोकर क्या करेगा ! तू 
जाग । रोने से तो मुफे दुःख ही हुआ ।- (यह तों समझ कि) जिसका 
(अंतिम) स्थान Fa (समाधि) में है, क्या वह (संसार में) सुख से सो 
सकेगा १ 

७४ --कबीर कहता है, È मनुष्य) तू सोकर क्या करेगा! उठ 
कर मुरारी (बरह्म) का जाप क्यों नहीं करता १ एक दिन तो तुझे लँवे 
पैर पसार कर सोना ही है | 

७५--कब्रीर कहता है, (È मनुष्य) त्‌ सोकर क्या करेगा! तू उठ 
कर बैठ जा और जागरण कर । जिस (प्रभु) के साहचयं से तू बिछुड़ 
गया है, फिर उसी के साथ लग | 
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तू मत छोड । तू तो उसी पर जा। उस मागां को देखते ही तू पवित्र 
हो जायगा और संत से भेंट होने पर तू नाम का जाप करने लगेगा | 
७७--कबौर कहता है, शाक्त का साथ कभी न करना चाहिए, 
उससे दुर ही भाग जाना चाहिए! | काले बतन को स्पर्श करने से कुछ 
न कुछ कालिमा का धब्बा तो लगेगा ही | 
७८--कबीर कहता है, तू राम की ओर से जागरूक नहीं हुआ 
आर तेरी बृद्रावस्था ग्रा पहुँची | जब घर में आग लग गई तब 


`` दरवाज़े से क्या क्या निकाला जा सकता है ! 


७६-- कवीर कहता है, वही कायं हुआ जो करतार ने किया | 
उसके बिना कोई दूसरा नहीं है | एक वही arai दै | 

८०--कंबीर कहता है, फल फलने लगे और आम पकने लगे 
(अर्थात्‌ शुभ कर्मों के परिणाम स्पष्ट हाने लगे |) यदि तुमने (मूख से 


- व्याकुल होकर) बीच ही (संसार) में इनका उपभोग न कर लिया तो 


अपने स्वामी की सेवा में (इन फलों को) पहुँचा दो । $ 

८१- कबीर कहता है, (लोग) भगवान को ख़रीद कर पूजते हैं 
आर मन के इठ से तीथों' में (स्नान करने के लिए) जाते हैं। वे लोग 
दूसरों को देख-देखं कर (अनुकरण करते हुए) स्वाँग बनाते हैं ओर 
भूल कर भटकते फिरते हैं | 

८२--कबीर कहता है, (लोगों ने) पत्थर को परमेश्वर बना लिया 
है ओर सारा संसार उसकी पूजा करता दै । जो इस भुलावे में पड़ा 
रहता है वह (मृत्यु की) काली थार में डूब जाता है । 

८३--कबीर कहता है, काग़ज़ की तो कोठरी (पुस्तक) बनाई ओर 
स्याही रूपी कमे के उस पर कपाट लगा दिए । पत्थर (मूर्ति) के साथ 
सारी पृथ्वी डुबा ढी,| पंडितों ने अपना यही माग बनाया है। 

८४--कबीर कहता है, जो कुछ तू कल करने वाला है, उसे अभी 
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सिर पर आ जावेगा तब कुछ न हो सकेगा | 

८५--कबीर कहता है, मैंने एक ऐसा जंतु (आडंबरी साधु) देखा 
है जो धोई हुई लाख के समान दीख पड़ता है। वह देखने में तो कई 
गुना चंचल ज्ञात होता है किंतु वस्तुतः वह है मतिहीन ओर ्रपवित्र | 

८द्‌--कबीर कहता है, यम भी मेरी बुद्धि का तिरस्कार नहीं कर 
सकता | क्योंकि मैंने उस परिवरदिगार (प्रभु) का जाप किया है जिसने 
स्वयं यम की सृष्टि की है। 

८७--कबीर कहता है, में तो कस्तूरी की भाँति (आध्यात्मिक 
सुगंधि से परिपूर्ण) हो गया और अन्य सभी सेवक श्रमर की भाँति 
(केवल उपदेश का शब्द करने वाले) हो गए. । कबीर ने जैसे जैसे 
अपनी भक्ति बढ़ाई वैसे वैसे उसमें राम का निवास होता दी गया | 

प्लू--कबीर कहता है, परिवार की उलभनों में राम एक 
किनारे ही पड़े रह गए. । इसी बीच में धमराज के दूत धूमधाम से आ 
पहुँचे । 

८६--कबीर कहता है, शाक्त से तो सुअर अच्छा दै जो गाँव की 
गंदगी को साफ़ तो करता रहता है | वेचारा शाक्त तो यों ही मर गया 
और किसी ने उसका नाम भी नहीं लिया | 

६०--कबीर कहता है, तूने कोड़ी कौड़ी जोड़कर लाख और करोड़ 
(रुपये) जोड़ लिए । किंतु (इतना होने पर भी) संसार से चलते समय 
जुरे कुछ भी नहीं मिला । (यहाँ तक कि चिता पर) तेरी लँगोटी (की 
गाँठ भी) तोड़ दी गई | 

. €६१-कबीर कहता है, यदि तूने (वैष्णव होकर चार मालाएँ फेर 

लीं तो क्या हुआ | बाहर से भले ही स्वर्ण की द्वादश दीसियाँ aA 
आसत र गई' किंतु भीतर तो तुझ में (बासनाओं,-का) नशा भरा ही 
हुआ R | i 
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का रोड़ा (पत्थर) बन कर रह जा | कोई ब्रिरला ही 'इस प्रकार सेवक 
होता है और उसी को भगवान की प्राप्ति होती है | 

६ ३--कबीर कहता है, यदि तू रास्ते का रोड़ा ही बन गया तो: 
क्या हुआ १ (ठोकर लगने से) पथिक को वह कष्टकारक होता है। 
वस्तुतः (हे प्रभु) तेरा सच्चा दास तो ऐसा है जैसे प्रथ्वो में धूल (जिससे 
किसी को ठोकर नहीं लग सकती |) . ; 

६४--कवीर कहता है, यदि तू धूल ही हो गया तो क्या हुश्रा । 
वह उड़-उड़ कर शरीर में लगती है (और उसे गंदा करती है |) हरिं 


. का सेवक तो संपूण रूप से ऐसा होना चाहिए जैसा पानी (जो उड़ 


कर किसी को न लग सके |) 

६५--कवीर कहता है, यदि तू पानी भी हो गया तो क्या हुआ १ 
वह भी कभी गरम थ्रौर ठंडा होता रहता है (अपना स्वभाव बदलता. 
रहता है |) हरि का सेवक तो ऐसा होना चाहिए जैसा कि स्वयं हरि हे 
(जो न कभी गरम होता है, न शीतल । सदैव एकरस रहता है।। > 

६६--ऊँचा भवन है, स्वण है, सुन्दर युवती स्री दै, और भवन 
के शिखरों पर ध्वजाएँ फहरा रही हैं। किंतु इन सत्र से अच्छी मधुकरी 
(भिक्षा) है (जिसके लिए) संतों के साथ प्रभु का गुण-गान होता है | 

६७--कबीर कहता है, जिस प्रकार प्रभात कालीन तारे अस्त 
होते हैं, उसी भाँति तेरा शरीर भी समास हो जायगा । केवल ये दो 
aq (रा, और 'म?) नष्ट नहीं होंगे जिनका आधार ak ने ले 
रक्खा है। 

Ca कबीर कहता है, यह काठ की कोटी (शरीर, है जिसमें दशों 
दिशाओं (दस SRA) से ्राग लग रही है । उस आग से पंडितगण 
(जिन्हें सांसारिक ज्ञान है वे तो) जल कर मर गए और मूख लोग 


(जो पंडितों के ज्ञान से विजित नहीं हुए) जलने से बच रहे । 
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घुस्तक-ज्ञान को (जल में) बहा दे | बावन अक्षरों की परीक्षा कर 
[उनमें से दो अक्षर (रा? ओर ' म? अथवा 'ह? और 'रि?) चुन कर] 
हरि के चरणों में अपना चित्त लगा दे । 

१००--कबीर कहता है, यदि करोड़ों ada भी मिल जायँतो 
संत अपने 'संत-गुण' नहीं छोड़ता । जिस प्रकार ai के द्वारा घिरे 
रहने पर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता । 

१०१-- कबीर कहता है, जब मैंने ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त किया तो मेरा 
मन शीतल हो गया | जो ज्वाला संसार को जलाती है, ब्दी (हरि के) 
सेवकों के लिए (शीतल) जल के समान È | 

१०२--कबीर कहता है, सुष्टिकत्ता का खेल कोई नहीं जान 
सकता । या तो उसे स्वयं स्वामी (बरहम) समाता है, या उसका दास 
जो उसकी सेवा में उपस्थित रहता है | 

१०३--कबीर कहता है, ्रच्छा हुश्रा जो मुझे! संसार से भय 
उत्पन्न हो गया और सुके सांसारिक दिशाएँ भूल गई । मैं ओले की 
रह गल कर पानी हो गया और ढुलक कर (त्रह्म-ज्ञान फे) किनारे 
से जा मिला | 

१०४--कबीर कहता है, (रह्म ने) थोड़ी सी धूल एकत्रित कर 
शरीर की पुड़िया बाँध दी है। यह शरीर तो केवल चार दिनों का 
तमाशा ही है फिर अंत में वही धूल की धूल है । 

` १०४--कबीर कहता है, सूर्य और चंद्र की सृष्टि के साथ संसार 
के सभी शरीरों की उत्पत्ति हुई Pig मिना शुरु और गोविंद के दशन 
के सब शरीर फिर पलट कर धूल दी हो गए | 
Á १०६--जहाँ निभंयता है, वहाँ भय .नहीं है और जहां भय है 
यहाँ हरि (का निवास) नहीं है V यह वाक्य कपीर,ते विचार कर ही 
कहा है | ऐ स तो, इसे (कान से न सुन कर) मन से सुनो। . 
००-०४४७+०कबीर/कहता है| ०जिन्‍्दोंगे०्पृत्रह्म जे)2कुछ नहं उरगा, 


-A 


id 
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उनकी (सांसारिक) सुख के करण नींद दूर हो गई किंतु हमने जो उसके 
रहस्य को समभा, तो हमारे सिर पर तो पूरी बला ही सवार हो गई। 
अर्थात्‌ मैं प्रभु के विरह में व्याकुल होकर तइपने लगा हूँ और मेरी 
नींद भी (इस दुःख से) दूर हो गई है। 

१०८--कबीर कहता है, (संसार की) मार खाकर (श्रात्त जनों ने 
ईश्वर को) बहुत पुकारा और पीड़ित हुए लोगों ने पीड़ा से (ईश्वर को) 
दूसरी भाँति ही पुकारा किंतु कबीर को तो ममं-स्थल की चोट लगी है 
ओर वह उसी व्यथा से अपने स्थान पर ही स्थित है। (वह किसी को 
किसी भाँति भी पुकारने नहीं गया ।) 

१०६--कबीर कहता है, (सभी मनुष्य) नोकदार भाले की चोट 
खाकर साँसें भरने लगते हैं | किंतु जो शब्द की चोट सहन कर सकता 
है, ऐसे ही गुरु का मैं दास हूँ। 

११०-- कबीर कहता है, È मुल्ला, तू (मस्जिद की) IR पर क्या 
चढ़ता है | (और बाँग देता है !) स्वामी बहरा नहीं है । जिसे प्रस 
करने के लिए. तू बाँग देता है, उसे तू अपने हृदय के भीतर ही 
देख। ` 

१११--पऐ शेज, तू चैयं रहित होकर हज के लिए क्या कावे 
जाता हे ? कबीर कहता दै, जिसका हृदय विशुद्ध नहीं है, उसे खुदा 
कहाँ मिल सकता है! 

११२--कबीर कहता है, तू अल्लाह की बंदगी (वंदना) कर 
जिसके स्मरण करने से दुःख नष्ट होजाते हें। फिरतो हृदय ही 
में स्वामी प्रकट हो जाते हैं ओर जलती हुई आग बुक कर नष्ट हो 
जाती दै । (वासनाओं को प्रचंड आग बुझ नाती दै |) 

११३--कबीर कहता है, तू शक्ति से जुल्म करता है और उसे 
“हलाल? का नाम देता दै । जब (धमराज का) कार्यालय तेरे कमों का 
लेपा परॉमेणाऽतब लेडी, अम कमाउ कोरी on. Digitized by eGangotri 
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११४--कबीर कहता है, खिचड़ी (जैसा साधारण भोजन) ही खुव 
खाना चाहिए उसी में नमक का श्रमृत है | स्वादिष्ट (अथवा ढुँढीः 
हुई) रोटी के लिए कौन गला कटावे ! 

११५--कबीर कहता दै, गुरु-प्राप्ति की अनुभूति तभी समझना 
चाहिए जब मोह और शरीर की जलन मिट जाय। जब हर्ष और 
शोक हृदय को नहीं जला सकेंगे तब ईश्वर स्वयं ही (तुक में) प्रकट 
हो जावंगे । 

११६--कंबीर कहता है, राम का नाम लेने में भी एक रहस्य है 
और उस रहस्य में एक यही विचार होना चाहिए कि क्या लोग उसी. 
(शाम? का उच्चारण करते हैं जो यह समस्त AAA ATU ब्रह्म 
दै (या उस “राम? का उच्चारण करते हैं जो दशरथ का पुर है !) 

११७--कयीर कहता है, तुम “राम? “राम? का उच्चारण तो करोः 
किंतु इस उच्चारण करने में भी विवेक की आवश्यकता है । वह 
“स्म? एक है जो अनेक में व्याप्त होकर फिर श्रपने एक रूप में लीन 
हो गया | 

११८--कबीर कहता है, जिस घर में साधुओं की सेवा नहीं होतीः 
वहाँ हरि की सेवा भी नहीं होती | वे घर श्मशान की भाँति हैं और 
उनमें भूत निवास करते हैं । 

११६--कबीर कहता है, जिस समय सच्चे गुरु ने (शब्द का) 
बाण मारा, उस समय गंगा (ईश्वरानुभूति में मौन व्यक्ति) तो बहरा 
(सांसारिक शब्दों की ओर ध्यान न देने वाला) हो गया और बहरा 
(ईश्वरीय संदेश न सुनने वाला) कान सहित (गुरु के उपदेश को 
सुनने वाला) हो गया | चलने वाला (संसार के तीथौं का पर्यटन 
करने वाला) भी पंगुल (एक ही स्थान पर स्थिर) हो_गया । 

| १२०--कबीर कहता है, सतगुरु रूपी शूरवीर ने (शब्द का) जो 

एक बाफ़ Aam लसते। दी। (शिक्ष्य)- ane अझ, (AC 
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द्दो गया) ओर उसके हृदय में (ईश्वर के स्मरण का) छिद्र हदो गया ।' 

१२१--कबीर कहता है, आकाश की निर्मल बूँद (आत्मा) भूमिः 
पर पड़ने के कारण (माया के लिपटने से) विकार-युक्त हो गई | उसी: 
प्रकार यह मानवता बिना सत्संग के अट्ट की (जली हुई) धूल 
हो गई | 

१२२- कबीर कहता है, श्राकाश की निर्मल बूँद (आत्मा) कोः 
इस भूमि ने अपने में मिला लिया | उसे अलग करने के लिए श्रनेकः 
चतुर (आचाय) परिश्रम से पच गये किंतु वंह भ्रलग न हो सकी । 

१२३--कबीर कहता है, मैं इज करने के लिए कावे जा र्दा था ( 
कि बीच ही में खुदा मिल गया । वह स्वामी मुझसे लड़ पड़ा और. 
कहने लगा “तुझे गो-वघ की आज्ञा किसने दी थी १९ 

१२४--कबीर कहता है, मैं इज के लिए कितने बार कावे दो 
आया किंतु दे स्वामी मैं नहीं जानता सुक में क्या दोष है कि पीर 
(गुरु) मुझ से मुख नहीं बोलता ! श 

१२५--कबीर कहता है, जो तू शक्ति-पूवंक जीव को मारता हे, 
उसे तू इलाल (धमे संगत) कहता है किंतु जत्र दैव अपना दफ्तर 
(हिसाब) निकालेगा तब तेरा क्या हाल होगा ! 

१२६--कवीर कहता है, तूने जो ज़बदंस्ती की है वह तो जुल्म है | 
खुदा तुझसे इसका जवाब तलब करेगा और जब (ईश्वरीय) हिसाब 
में तेरा लेखा निकलेगा तब तू सुं ह पर ही बार बार मार खायगा । 

१२७--कबीर कहता है, यदि हृदय में शुद्धता है तो (जीवन 
का लेखा देना सुनकर मालूम होता दै। और तब (ईश्वर) दरबार 
में उस सच्चे व्यक्ति का कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं है। 

Kk कहता है, एथ्वी और आकश इन दोनों से बरी 
होकर तू बंघन-हीन हो जा। इन्हीं दोनों के संशय में घट-दर्शन और 
can पे हु) हें ५००७ Collection. Digitized by eGangotri “ 
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१२६--कबीर कहता है, मुझमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो, कुछ 
भी मुभमें है, वह तेरा ही है।अतः तुमे तेरी वस्तु सौंपते हुए मेरी 
क्या हानि होती हे ! 

| १३० --कबीर कहता है, तेरे ध्यान में, “तू? “तू? शब्द का उच्चारण 

करते हुए. मैं “त्‌ ही में परिवर्तित हो गया, अब मुझमें अहम? 
नहीं रहा गया । इस प्रकार जब अपना और पराया मिट गया तब 
देखता हूँ वहाँ “तु? ही “त्‌” दृष्टिगत होता È | 

१३१--कबीर कहता है, बिंकार की ओर देखते हुए और झूठी 
आशा करते हुए, कोई भी मनोरथ पूरा नहीं हो सका और अंत में 
(मनुष्य) निराश होकर इस संसार से उठकर चला गया |; 

१३२--कबीर कहता हे जो हरि का स्मरण करता, वही संसार 
में सुखी है | जिस स्थान पर सृष्टिकर्ता उसे रखता है, बेह उसी स्थान 
पर रहता है, यहाँ वहाँ नहीं डोलता फिरता । 

) »१३३--कबीर कहता है, यह शरीर ही कजली बन है, इसमें 
मन ही मदमत्त हाथी है। शान-रत्ञ ही अंकुश है ओर कोई बिरला 
संत ही इस (हाथी) का महावत है । दु 

१३४--कबीर कहता है, राम-रूपी रत्न की गुदड़ी का मुख तू 
किसी पारखी के आगे ही खोल । यदि कभी कोई सच्चा ग्राहक (संत) 
मिल जायगा तो वह अ्रच्छे दामों से (आध्यात्मिक उपदेश से) उसे 
मोल ले लेगा | 

१३५--कबीर कहता है, तने राम-रूपी रत्न को तो पहिचाना ही 
नहीं ओर अपने परिवार के अनेक लोगों का पोषण करता रहां। तू 
यही धंधा करते हुए मर गया और (परिवार के) बाहर शब्द भी (ज़रा 
सी तहलका) नहीं हुआ । 

१५६--कबीर कहता हे, (ऐ मनुष्य) त तोगढ से उठाई हुई मिट्ठी 
करे ब्त्रन/की ताइ ahh TEn GEN जा रका हे नतत) 


>r 
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-मन फिर भी (संसार का) जंजाल नहीं छोड़ता और यम ने (तेरे दर- 
-वाज्ञे आकर) अपना नगाड़ा बजा दिया (कि अब संसार छोड़ने का 
-समय आ गया |) 
१३७--कबीर कहता है, राम एक वृक्ष की तरह है और वैरागी 
'उसमे लगे हुए फल की तरह हैं। जिन साधुओं ने (धार्मिक) ata- 
विवाद छोड़ दिया है वे उस वृक्ष की छाया के समान हैं | 
१३८--कबीर कहता है, तू (राम नाम रूपी) ऐसा बीज (अपने 
ga) बो जो बारह महीने फले । उसमें (शांति की) शीतल छाया ( 
हो। (वैराग्य का) घना फल हो और उसमें (asa रूपी) पक्षी 
"सदैव क्रीड़ा करते रहे । 
१३६--कवीर कहता है, दान देने बाला तो एक संदर A है, 
दया ही उस वृक्ष का फल है, और उपकार ही उस तरू पर चढ़ने 
बाली जीवंतिनी लता है (जिसमें प्रेम का मधुर रस भरा हुआ है ।) 
उस बृक्ष के अच्छी तरह से फले हुए, फलों (गुणों) को लेकर प्रक्ती 
गण (साधु संत जन) दूर-दूर व्यापार करने (नाम का प्रचार करने) के 
लिए जाते हैं! 
१४०--कवीर कहता है, साधु-संग की प्राप्ति यदि तुम्हारे भाग्य 
में लिखी है तो तुम्हें मुक्ति जैसे पदार्थ की प्राप्ति होगी और (संसार- 
सागर पी) विषम घाट में कोई अड़चन न होगी। 
१४१--कबीर कहता है, यदि एक घड़ी, आधी घड़ी या आधी 
से भी आधी घड़ी में भक्तों के साथ गोष्ठी की जायगी तो लाम द्दी 
लाम होगा । 
१४२--कबीर कहता है, भंग, मछली और सुरा-पान का जो जो 
लोग उपभोग _कृरते हैं, वे तीथं, ब्रत तथा नियमादि का पालन करते 
हुए. भी सभी रसातल को चले जायेगे । 
०००. MAASE Ka) सह. य LAI, अपने 
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नेत्र नीचे की ओर ही किए रहो । (किसी दूसरी वस्तु के देखने की 
आवश्यकता नहीं है |) अपने प्रियतम से ही सब प्रकार की रस क्रीडा 
करो और यह क्रीड़ा किसी श्रन्य को न देखने दो । 

१४४- हे प्रियतम (प्रभु), आठ पहर चौसठ घड़ी, मेरा हृदय 
तुम्हारी ओर ही देखता रहता है | जब मैं सभी वस्तुश्रों में ऐ प्रियतम 
तुम्हीं को देखता रहता हूँ तो फिर मैं अपने नेत्र नीचे क्‍यों करू १ 

१४५--छे सखी, सुनो । मेरा हृदय प्रियतम में निवास करता है 
अथवा प्रियतम ही मेरे हृदय में निवास करता है । मुझे तो gaa और 
प्रियतम की अलग पहिचान ही नहीं होती कि मेरे शरीर में मेरा हृदय 
है या मेरा प्रियतम ! 

१४६--कबीर कहता है, वह मन ही जगत्‌ का शुरु है. किंतु भक्तों 
का गुरु नहीं । (हो कैसे सकता.है !) वह तो चारों वेदों मै उलझ-सुलझ- 
कर ही सड़नाल गया दै । 

, १४७-६रि तो खाँड की तरह है जो'(संसार रूपी) रेत में बिखर 


` गया है | (मदोन्मत्त मन रूपी) हाथी उसे चुन :नहीं सकता । कबीर. 


कहता है, गुरु ने मुझे अच्छी युक्ति बतला दी है कि मैं (सूक्ष्म और 
सहज शक्ति से) चींटी वन कर उस, खाँड को खा: लू । 

१४८--कबीर कहता है, यदि तेरे हृदय में प्रेम करने की साध है 
तो अपना सिर काट कर छिपा ले, (किसी के सामने अपने बलिदान 
का ढिंढोरा मत पीर) प्रसन्न होकर सहज भाव से खेलते-खेलते तू. 
ईश्वरानुभूति का आवेश कर--फिर आगे जो कुछ होना दोगा, वह तो 
होगा ही । 

१४६ - कबीर कहता है, यदि तेरे हृदय में प्रेम करने की साध है 
तो उस परिपक्व (a8) के साथ क्रीड़ा कर | कच्ची सरसों को Ag 
में) पेर कर न खली होती है न तेल । ग्रर्थात्‌ संसार के देवी-देवताश्रों 
से प्रेस कर/चसक्ति मिलत aksi रिक-ऐश््रय प्राप्त होता “है 4907 


r 


संत कबीर १५७ 


१५०--श्रंचे की तरह खोजता हुआ तू इधर उधर घूम-फिर रहा 
है और सच्चे संत को भी नहीं पहिचानता | है नामदेव-कहो, भक्त बिना 
भगवान कैसे पाये जा सकते हैं ! 
१५१--रि के समान (बहुमूल्य) हीरा छोड़ कर जो लोग अन्य 
(देवी-देवताओं) की आशा करते हें वे लोग श्रव्य AFR में पड़ गे 
यह रैदास सत्य कद्दता है | 
१५२--कवीर कहता है, यदि तुम णहस्थाश्रम में रहते हो तो धमं , 
का पालन करो नहीं तो वैराग्य धारण कर लो। जो वैराग्य लेकर ( 
(गहस्थाश्रम के) बंधन में पड़ता है, वह बड़ा अभागा È | 
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| ३, आगरा पब्लिशिंग हाउस, बाग सुजप्रफर gl, आगरा। É । 


७, इंडियन बुक डिपो, आदित्य भवन, लखनऊ i 

el इंडियन भसँ लिमिटेड, बाँकीपुर पटना । 

000 ६, राजपूताता बुके हाउस, जमेर । : 

. Re, साहित्य मन्दिर, पुरानी कोतवाली, झांसी । 
£ २१, इंडियन प्रेस लिमिटेड, कोट रोड रांची । .. 
१२, दी सुरेश ट्रेडिग कम्पनी, सँडवा सी० पीऽ l 

- १३, इंडियन पब्लिशिग हाउस, नई सड़क, दिल्ली | 


साहित्य भवन लिमिटेड प्रयाग की पर्जेसयाँ 


२, इंडियन पेस लिमिटेड, सारदानन्द पाक, कानपुर |. 
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